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भूमिका 


0.8 सस्कृति के नि्मगण म पुराणों का विदोष महत्व है । प्राणों की 
म (1 कीं बिषय-वस्तु सवथा ५ एवं खविजनीन हे । वतमान युग 

तन्न की दिशामें पुराणों का यथायोग्य उपयोग नहींदहो रहा है। 
र्राणोमें एक ओर जहां देवतामों की अलौकिक शक्तियों का वर्णन टे, वहां 
इसरो ओर सामाजिक नियम, उपवास भौर मन्त-साघना-सिद्धि आदि का 
विधान ठे । इतिहास की दष्िस्े भी वूराण महत्त्वपुणं हैँ । काव्य-शास्व-चनच्च 
उरयणोमें उच्नस्तरीयदहै । इसी कारण पुराणों को बहुत अधिक महत्त्व दिया 
या तथा इसे वेदों के समान पठनीय जौर सननीय बताया गया है । 

., आधुनिक विद्वान्‌ इस अतुलनीय कान्यशास्त्रीय सामग्री का स द्पयोग 
२, इस उदेश्य से प्ररित हकर नैते इसे अपने तुखनात्सक अध्ययन का विषय 
जनाया । बहुत से अमूल्य रत्न सागर की गहराई मे पड़े रह जाते है तथा उनकी 
जाभासे कोई भी लाभान्वित नहीं हो पाता, सिवाय उख जथाह्‌ जरुराशि कै 
जिसे पहले से ही रत्नाकर होने का अभिमान है किन्तु वहौ रत्न यदि कोई 
बाहेसो गोताखोर निकारुके तो वह्‌ रत्न अपनी अलोकिक अप्रतिम आभासे 
दिग्दिगन्त को प्रकाशित कर सकता है । कोई भी वस्तु चाहे कितनी भौ सूल्य- 
वाच क्योन हौ, यदि उका खदुपयोगन दहो सके तो वह्‌ समग्र समाज के लिए 
चिन्त्य प्रकरण कहा जा सकता हं । पुराणों की यह अनुपम सामग्रो सवके सामने 
ना जाय, इसलिए मने इस विषय पर लिखने का प्रयासः किया है 1 


इराणोंसे प्राप कान्यशास्नोय साम्नो का विवेचन करते इए मैने अन्य 
उलप प्रन्धकारो के मतों का यथासम्भव उल्टेख किया ह । पुराणों से दिए गये 
काव्यके लक्षणोंका वर्णेन क्र कान्य के अदं एवं उपभेद गिनाने का परयाख 
किया गया ह । महाकाव्य के लक्षणों के साथ ही गद्य कान्य के प्रमुख भेद एव 
उपभेदो कौ भी चर्चाकी गई ह | रीति एवं वृत्तियोंके भेद एवं रसों के साथ 
उनकी अनुङ्कलता का वर्णन हं | 

भल्कारों कौ विवेचना करत हए पुराणो के साथदही साथ अन्य लक्षणम्रन्थों 
के आधार पर अलंकारो की परिभाषां एवं महत्व दर्शति हुए उनका वर्गीकरण 
प्रस्तुत किया गया हं । पुराणों मे कुच नए अलंकारो का तो वणन ह परन्तु कुच 











(अ) 


प्रसिद्ध अलंकारो को विल्करक स्थान नहीं दिया गया हं । खोकमे मनोरंजन 
के साधन प्रहेलिका को अलंकारो में गिनाना विदेष उल्टेखनीय हं । | 
रसनिख्पण के अन्तगंत काव्यमें रसके महव को प्रर्दाशित करते हुए 
उसके मुख्य तत्त्वों की विस्तृत व्याख्या की गर ठै । रसो की संख्या निर्घारित 
करते हृए शास्त रस कौ प्रासंगिक चर्चा कीं गई हं । नवरसों के स्थायी भाव, 
उनके उद्गम-स्थान, रंग तवा देवताओं का वणेन किया गथा ह । इसमें नायकं 
तथा नायिका मेद का विवेचन रूपक कौ उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तो का वर्णन 
करते हुए ख्यकों के स्वखूप तथा उनके भेद ओौरं प्रभेद १२ इ ादक्िय] गया 
टै । नाटक की अथंप्रकृतियां, कार्यावस्थाओं एवं नाटक की सन्धियों का वणन 


कर उनका परस्पर सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया ट । 

कान्यगुणों का विवेचन करते हुए उनका मर्ह म्रदशित क्या गयादह्‌। 
पूराणों क बनुघार गुणो की संख्या का वणेन हं । शब्दगुणो एव्‌ जचगुणों के मेद 
का उल्छेद्ल कर पाकगुण एवं रागगुण के बारे मेँ बतलाया गन ₹ । भ्य चिखक्षण 
गुणों का भी वणन है । साथही काव्यगुणों का वणन किया गया हं | उनके 
स्वख्प के पश्चात्‌ उनके प्रकार गिनाये गये है। क शरि तथो मे दोष 
होते हये भी दोष प्रतीत नहीं हीते ह ओौर कभी-कभी तो {1 ८ म परिवर्तित 
हो जाते है| भन्त मे उपसंहारमे काव्यशास्त्र की दृ्टिसे पराणां का महततव 
प्रदशित किया गया ह| 

पुराणों जैने विस्तृत ग्रन्थ के उपजीवित्‌ विषय ५९ ५ इ.साध्य 
ह । अतएव केवल उसके कान्यशास्वीय भाग को केकर स नस्तुत 
करते का प्रयास किया गया ह । इख प्रयासे कटा तकर “ता मिह, 
इसका निर्णय सुधीजन करगे | 


नाण्डवो 
चन्टा 
९८. १ , ६ ध 
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पूवपीठिका 


काव्यशास्त्रोय-तत्त्व सभी पुराणों मे नही मिर्ते। काव्यशास्त्रकी टृष्टि 
से महवपुणे पुराण ह--अग्नि ओर विष्णुघर्मोत्तिर्‌ । 


अग्निपुराण 
अग्निपुराण नामसे प्रतीतदहोतादहै कि इसमे भी अन्य पुराणोंकी भाति 
"अग्नि की स्तुति होगी परन्तु वास्तवमें एेसा नहीं है । बहुविध विषयों के तत्व 
अग्निदेव के मुख से कहटलाए जानेके कारणं उसको यह संज्ञा मिली रस 
अलकार, रीति ओौर वृत्ति, काव्य कै लक्षण, गुणदोष तथा नाटयाभिनय 
इत्यादि का जैषा साङ्गोपाद्ध वणन अग्निपुराणमे मिलता है, वसा अन्यत्र 
दलंभदहै। यही कारण है कि आधुनिकतम रससिद्धं आचार्यों एवं लक्षणग्रन्थ- 
कारोंके छिए यहं उपयोगी बना रहा । आनन्दाश्रम~ग्रन्थावली से प्रकाशित 
अग्निपुराणमे इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा गया है कि भअग्तिपुराण में 
कथावस्तु का भौचित्य है तथा भाव ओर विषय-वस्तु को बहूव ही प्रांज भाषा 
एवं सुलक्षे हुए ढंग से बतलाया गया हे” 
अग्निपुराण वास्तवं मे भनुपम ग्रन्थ है, पौर्वात्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने . 
इसको प्रशंखा की दै, एवं इसको भारतीय ज्ञानकोष कीसंज्ञा दीहै। यह 
-गौरवान्वित पद किसी अन्य पुराण को नहीं प्राप है । विन्टरनिटनज्‌ कै अनुसार 
| = एक विद्वकोष है तथा भारतीय वाङ्मय में व्याप्त प्रत्येक विषय का 
समावेश इस पुराण मे है।२: इसमें व्याकरण, सुश्रुतं का ओौषध-ज्ञान 
शब्दकोष, वेद-वेदा ङ्ख, ज्योतिष एवं काव्यशास्त्र आदि विषयों पर प्रचुर उपादेय 
सामग्री संगृहीत है। 
श्रो एफ ० ई० पाजिटिर ने इख पुराण को विशेष सहस्व नहीं दिया है, तथा 
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र काव्यशाल्रय पुराण 


इसके विषयमे ल्खिाहै कि इसमे वंशपरम्परा से सम्बद्ध सामग्री उपलब्धः 
होती है गौर इसमे मत्स्य पुराण का अनुकरण है ।° किन्तु एेसा होने पर भी मत्स्यः 
पुराण का अनुकरण बताकर अग्निपुराण का महत्त्व कम नहीं किया जा सकता 

है | अपनी कान्यशास्तर सम्बन्धी सामग्री के कारण जो महत्त्व अग्निपुराण का 

है, वह ओर किसीभी पुराणका नहींहो सकता। भारतीय तथा पाश्चात्य 

दोनीं ही विद्वानों ने इसे महत्वपूणं बताया है| पुराणोंके अधिकारी विदान्‌. 
प° बलदेव उपाध्याय ने इसका महत्त्व विष्वकोष के ख्पमे स्वीकार किया 

है।२ वरदाचायंने अग्निपुराण को एक महत्वपुणं प्रन्थ एवं विश्वकोष के 

ङ्पमें स्वीकार किया भौर लिखि रहै कि अग्निपुराणतो प्राचीन भारतके ज्ञानः 
मौर विज्ञान का विश्वकोषदहीदहै।* डा० एस० डी° ज्ञानी ने इसको अन्यः 
पुराणों से अधिक महत्वपुणं स्वीकार करते हुए ज्ञान-विज्ञान एवं विविध विषयोः 
काकोष स्वीकार कियाद ।* 


ज्ञानकोष होने के कारण इसका स्वरूप व्याख्यात्मकन दहो कर संग्रहात्मकः 
है | वास्तव में ज्ञानकोष का कायं जितना नाम निर्देश करना दहै, उतना स्वरूप 
निर्णय करना नहीं। संस्कत कौ काव्यशास्त्रीय परस्परा मे अग्निपुराण कीः 
देन अनेक द्यो से महत्तवपूणं हँ । यह ग्रन्थ पुववर्तीं तथा परवर्ती कान्यशास्त्रीय 
ग्रन्थों फे बीच श्यंखला का कायं करतादटै। कोई भी काव्यशःस्त्री बिना अग्नि 
पुराण की सहायता च्य सर्वद्धिपणं लक्षण ग्रन्थ की रचना नहीं कर सकता । 
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पुवंपीठिका ३ 


भारतम न केवर संस्कृत भाषा के अपितु अन्य भाषाभोंके भी काव्य 
शास्त्रीय ग्रन्थों को वण्यं सामग्री के ्लोत निर्देश कटने मे अग्निपुराण की सहायतां 
लेना अनिवायंदहो है। 


रचनाकाट 


पुराणों के काल-निणंय के विषयमे विद्वानों मे मतभेद है। अग्निपुराण 
मं विभिन्न विषयों का समावेश देखते हए डा० विन्टनिटज ने भारतीय 
साहित्य के इतिहासमें इस समस्या का उल्लेख करते हुए लखा हैकि इसं 
महत्त्वपुणं कोष को अथवा इसके विभिन्न भागों कौ रचना कब हृई--यह कहना 
कठिन है, विशेषकर एेसी स्थिति मे जब इसमे परस्पर विभिन्न ओर विरोधी 
विषयों का समावेश है | १ 


इषौ प्रकार डा० विल्सन इस पुराणके विविध विषयोंकी रचना तथा 
संककन विभिन्न कालों से सम्बद्ध मानते है| श्री एम० एम० दत्त इसके समय 
का विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कषं रूप में कहते टँ किं यद्यपि निविवाद रूप 
से यह्‌ कहना कठिन है कि यह विश्वकोष कब छिखा गया परन्तु यह्‌ निविवादः 
ख्पसेसत्यहैकि यह्‌ मुसर्मानों के आक्रमण के पहले लिखा गया था | अग्ति- 
पुराण में रामायण भौर महाभारत की ख्परेखा है, जो विशेष रूप से प्रमाणित 
करते हँ कि इस स्थल का निर्माण रामायण भौर महाभारत कौ रचना के पश्चात्‌, 
हमा हे । 


इस सम्बन्धमें द्विजेन््रकाल राय भपना मन्तव्य उसके वण्ये विषंयःकैः 
आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैँ। जिन रीतियोंका अग्पूराणः 
मं उल्लेख है, वे इस समय अधिकतर ह ही नही । अत एव यह मानना होगा किः 
अग्निपुराण मुस्ठ्िमि भाक्रमणसे पृत्रं तथा तान्तिक पुजा-प्रणारी के पड्चातु 
कभो लिखा गया होगा | 


डा० एफ० ई० पाजिटर के मतानुसार यह पराण &€ वीं शताब्दीके बाद 
लिखा गया होगा| डा० हाजरा ने अवतार-प्रकरण कै प्रसंग के कारणः 
इसे ९वीं शताब्दी के बादकी स्वनामानादहै। पुराणों में कहागया हैक 
स्छेच्छ शासक होकर मनुष्यों का भक्षण करगे | यह इतिहास प्रसिद्ध भौर 
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सर्वमान्य तथ्य है कि मुसलमानों का खशक्त प्रवेश इस देश मे प्रथम बार € वीं 
आकताब्दी मे इभा । ौ 

यह भी विवाद का प्रन है कि अग्निपुराण के समस्त भाग एक 
ही साथ लिखि गये अथवा भिन्न-भिन्न कालोंमे। यद्यपि कु पुराणोंमें बादमें 
सी कुछ अंश जो डे गये है परन्तु जहां तक अग्निपुराण के काव्यशास्त्रीय भाग का 
चम्बन्व है, इसको अन्य अंशो से भिन्न समयमे लिखा जाना स्वीकृत करना 
अभीष्ट नहीं दै । पौराणिक परम्परा में आस्था रखने वाले भारतीय विद्वानु 
खभी पुराणों को वदिक साहित्य के पश्चातु कौ रचना सिद्ध करने का प्रयास 
रते ह । इस विषय मे चच्कान्त बारी का कथन टै कि भग्निपुराण मघ्यकार 
की स्वना है, जब साहित्य के स्वणं युग का प्रारम्भ हुमा । 

कृ विद्वानु भग्निपुराण को पांचवींया छटीं शताब्दी-ईस्वीं के र्गभग 
विद्ध करते का प्रयास करते है। इस विचारधारा के प्रवततंक श्री कन्हैया खार 
पोददार है। ये अग्नि पुराण को भामह तथा दण्डी से पूववर्तीं मानते ह| 
दण्डी के काव्य के पुवं अग्तिपुराणकी रचना अवश्य हो चक्रो होगो, क्योकि 
कु स्थलों पर दण्डी के काव्यादशं मे अग्निपुराण के वाक्य को यथावत्‌ प्रस्तुत 
क्रिया गया है तथा कहीं पर कुद परितंन के साथ । जेते अक्कार कौ परिभाषा 
क सन्दभं मे कान्यादशं भौर अग्निपुराण मेएक ही वाक्य मिल्ताहैकि 
कव्य की शोभा बढाने वाके धमं को अलंकार कहते ह | इसो प्रकार काव्यलक्षण 
देते समय दण्डी ने अग्निपुराण का अनुकरण किया दहै) जिषमे एक णब्दका 
पर्यायमाव्र है । अग्निपुराण में कहा गया है कि इष्ट अथं से युक्तं पदों के समृहों 
का नाम वाक्यै । दण्यीनेउसे दही काव्य मानादहै। 
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२, काव्यशोभाकरान्धर्मानिलङ्कारानु प्रचक्षते । 
अग्िपुराण--३४२/१७ का उत्तराद्ध तथा काव्यादशं परिच्छेद 
२/१ का पूर्वाद्ध ) | 

३. सक्षेपादक्यमि्टा्थंग्यवच्छिच्रा पदावली । 
(अगििपुराण-३३/६ का उत्तराद्) तथा शरीरं तावदिष्टर्थव्यच्छिन्नां 
परदावरी | 
( काव्याद्श--१/।१० का उत्तरा ) 
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पुवपौठिका ५. 

अग्निपुराण आचायं भर्त के बाद किखा हुमा प्रतीत होता है, क्योकि इसमे 
भरत के नाम का उल्क बड़े आदर से करते हए उनको भारती वृत्ति का प्रणेता 
बतलाया गया है | यद्यपि परस्पर विरोधी तथ्यो को एकरख करना कठिन कायं 
है किन्तु इतना तो कहा जा खक्ता है किं इसे कान्यशाखर को प्रारम्भिक रचना 
मानने के स्थान पर प्रौढावस्था की रचना मानना चाहिए, जब दण्डी भर 
भामह के पश्चात्‌ काग्यशाख्र विकसित होने र्गाथा। डा० एस के°डेऽ ते 
च्ाहै करि सम्पूणं पुराण को रचनातिथि भले ही कुछ ओर हो किन्तु उपयुक्त 
कथन के अनुषार अल्कार भागको € वौं शताब्दीके मध्य भागके पश्वातहीः 
निर्धारित करना युक्तिसंगत होगा ।२ 

अग्निपुराण ओर भोजराज का शगारप्रकाश र्वनाकी दष्टिसे प्रायः 
समकाीन है, क्योकि दोनों म्रन्थ एक दूसरे से कुच प्रभावित प्रतीत होते 


ह । भोजराज का समय ११ वीं शताब्दीके पूर्वाद्ध काहे) अग्निपुराण 
भी दसवी--ग्यारहवीं शती का दोना चाहिए 1 


अग्निपुराण में ३८३ अध्याय ह| अवतार-कथाओो के साथ विभिन्न कमं 
काण्डोका भी इसमे वर्णनदहै। सन्दिर-निर्माण-कका, प्रतिष्ठा व पुजन का 
विधान विस्तार से है तथा धायुवेद, ज्ोतिष-णाखर, घमंशाखर, त्रत एवं राज- 
नीति आदि शाखो का सुचारु ख्पसे विश्छेषण है । परन्तु सबसे अधिक वे्ञा- 
निक विष्लेषण काग्यशास्र का है । ३३७ से ३४७ अध्याय तक काव्यशास्त्रीय 
सामग्री का निखूपण किया गया है, जिसका परिचय निम्नलिखित प्रकारसे है। 


अध्याय ३२७ 
इस अध्याय में काव्य की परिभाषा एवं लक्षणं आदि का कथन है 13 ध्वनि, 
वणे, पद, भौर वाक्य को वाङ्मय कहते हँ । शास्र का इतिहास ओर काव्यये 


तीनों वाङ्मय के अन्तगतं आते दहँं। अग्निपुराण मे कवित्वशक्ति को दुलभ 


१. भरतेन प्रणीतत्वाद्‌ भारती रीतिरूच्यते । 
( अग्निपुराण--३४०।६ का उत्तरा ) 

२. संस्कृत काव्यशाखर का इतिहास ~ प्र्ट ९१ 

३. काग्यादि लक्षणम्‌, काग्यलक्षणकथनम्‌, गद्यपद्यात्मक--काव्यवेविष्यम्‌ 
माख्यायिका दिभेदेन गद्यकाव्यस्य पंचप्रकारत्वम्‌, आख्यायिकादीनां 


लक्षणम्‌, पद्यकृदटुम्बादिकथनम्‌, महाकान्यलक्षणादिकच । | 
( अग्निपुराण का ३२७ वां अध्याय ) 
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बल्छारदेव ने भोजप्रबन्ध में इस बात का अनुमोदन क्रिया दहै क्रि कवित्व का 
वमव तो गुरु की कृपार्पी पीयूष के पाक से ही प्राक्च होता है। विेष अध्ययन 
सच या हठ्पु्वंक इसे नदीं प्राप्त किया जा सकता? । 

अन्य लक्षणम्रन्क्रारों ने मो भअल्कारशालिनी कान्यशक्तिको सवश्रेष्ठ 


घोषित क्रिया दै) 

अग्निपुराणमें दी गई काव्य कौ परिभाषा विष लोकप्रिय हई । इषं 
अध्याय नें काव्य तीन प्रकार का बतलाया गया गद्य, पद्यओौर्‌ चम्ब्‌ ! 

इसमे गद्यकाव्य के पाँच प्रकार वणित दै--माख्यायिका, कथा, खण्डकया 
परिकथा अौर कथानिका । । 

अग्निपुराण में पद्य के सात भेद प्रदशित किए गए रह महाकाव्य, काप 
पर्यायबन्धक, विशेषक, कुलमुक्तक, कोष । 

इमे महाकाव्य कै लक्षणो पर साङ्गोपाङ्धं प्रकाश डाला गयादै। परवर्ती 
कतिपय लक्षणग्रन्थकारोंने इस पुराण मे उल्लिखित परिभाषा को आधारं 
महाकाव्य का सर्गो में विभाजन भनिवायं बतलाया गया है । 


बत्तलाया गया है तथा ईश्वरीय विधान सेही इसको प्रा्ि सम्भव दहै ।' - 
| 
। 
। 
। 


बनाया । 


अध्याय ३२८ 

इस अध्याय में नाटक के प्रकार पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला गयाहै। इसमें 
पको ॐ २४ भद प्रदशित करिए गए हैँ ।3 नाटक की दो प्रकार की प्रवृत्तियां 
वणित की गई है । पूवंरङ्घं के पवात्‌ नान्दी-कथन को व्यवस्था होनी चाहिए | 


टस नटी, विदूषक; पारिपाश्विक इत्यादि अपनी चर्चा हरा नाटक की प्रस्ता 


[य 





१, नरत्वं स्वं दर्मं कोके, विद्या तत्र सुदु लोके, विद्या तत्र सुदुलभा । अ 
कवित्वं दंभ तत्र, शक्तिस्तत्र च दुकंमा ॥ 


२ यत्घारस्वतवभवं गु्कपापौ युषपाकोद्‌भवम्‌ । 
तल्लयं कविनैव नैव हठतः पाठम्रतिष्ठाजुषाम्‌ ॥ 
भोजप्रबन्ध इलोक ९९ 


३. ताटकस्य प्रकरणादि भेदनिरपणप्‌, नाघ्यलक्षण-पूवंमुख-नान्दीमुख- 
लक्षणम्‌) नटी- विदूषक-- पारिपाशविक्र- पात्राणां वणनम्‌, कथोद्धात- 
लक्षणम्‌, बिद्ोपरषितादि भेदाः | ५ । 





पुवपीरस्कि ` ७ 


न्ना का कथन करते ह इतिवृत्तको सर्वाधिक प्रघानतादै भौर उसे नाटक 
का शरीर कहा गयादै। इसमें नाटक को पाच अथंप्रकृतियों ओर पाँच 
-सन्धियोंका वणन दै । 


अध्याय ३२९२ 

इस भध्यायमे श्यणार आदि रसोका वणेनदहै। सवेप्रमुख रस श्युंगार 
है तथा अन्य रस इसके सहयोगो हँ । रसों के रति, हस इत्यादि नव स्थायी 
भावोका भी साङ्खोपाद्धं विवेचनदहै।१ रसके आधार विभावो का 
वणेन किया गया है ठथा आलम्बन ओर उदहीपन नामक उसके दो भेद बतलाए 


गए हें | 


नायक एवं नायिकामेद इसी अध्यायमें समाहितर्है। नायक भौर 
नायिका के भमुख आठ भेदो का वणनदहै। मुख्य रूपसे नायिका के तीन भेद 
होतेहै। पृष्षोंमे रहनि वाके भाठ प्रकारके भावोंका इसमे वणेन है। 
स्रियो में रहने वाके भाव बारह प्रकारके बतलाए गए हैँ, जिनसे च्िियोंको 
-शोभा में वृद्धि होती है। इस अध्याय के अन्त में हाव काखक्षण दिया गया 
दे । भाषणके दः प्रकारोंका इसमें वणन है| 


अध्याय २५० 

इस अध्याय में रीतिका वणन किया गयाहै1 वागृविद्याका पणं ज्ञान 
कराने के किए रीतिका महत्वषुणं स्थान हैँ । इसमे प्रमुख चार प्रकार की 
 रीतियों का वणेन हैर--पांचारो, गौडी, वैदर्भी ओर लाटी 


चारो प्रकारकी रीतियोके लक्षण दिए गएरहैँ। नायकादि के नियम- 
 पुवंक व्यवहार को वृत्ति कहते भौर वृत्तियों के भेद एवं प्रभेदों का 
वर्णन है । भिन्न-मिन्न प्रकार कै पात्रों के कथन मे भिन्न-भिन्न प्रकार की वृत्तियों 
का प्रयोग होना चाहिए । 


१. श्युंगारादिरसनिरूपणम्‌, इतिहासादि लक्षणम्‌, विभावस्यारम्बनो 
द्दीपनात्मक- भेदेन द्विप्रकारत्वम्‌, धीरोदात्त-- नायिकादिभेदः श्युगारे 
नायकस्य नमंसचिवानुनायकानां च वणनम्‌ भाषणादिस्वखूपम्‌ । 


२, रीति-- निरूपणम्‌ पांचारीगौडयादिभेदेन रीतिनिरूपणम्‌ । 
अग्नि पुराण का ३४० वां अध्याय 
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अध्याय २५८१ 
इस अध्याय में नायक एवं नायकादि की विशेष चेष्टां को आङ्गिकः 


अभिनय कहते है । इसमे नायिकाभों की चेष्टाओों का अधिक वणेन है गौरः 
प्रमुख ख्पसेये बारह प्रकार की गिनाई गई । भअङ्खं तथा प्रत्यङ्ख की 
परिभाषा तथा इससे उत्पन्न होने वाके अभिनयो को गिनाया गथा है। 

नुत्यमें सिरसे सम्बन्धित भभिनयतेरह प्रकार का माना जाताहे}. 
भृकटि-कमं सात प्रकार का तथा तारका का कायं नौ प्रकार का जाता 
है। चत्यमें भूमिपर हाथोंके प्रयोग दो प्रकारके होतेरहँ। इनकेभी 
चौबीस उपप्रकार बताए गए ह| नृत्यका काव्यशाल से खोधा सम्बन्ध नही: 
है किन्तु नाटक के अभिनय में नृत्य अपरिहायं अंगदै। 


अध्याय २४२ 


इस अध्याय में अभिनय के प्रकार की विस्तारसे चर्चाकी गहै नाटकोंः 


की कथावस्तु को दशंकों के समक्ष कने का कायं अभिनय द्वारा होता है । जितना: 


सजीव अभिनय होगा, नाटक का वण्यंविषय उतना ही अधिक स्पष्ट होगा !. 


मुय खूप से अभिनय चार प्रकार का बतलाया गया है ।र 
अग्निपुराण मे रसको सर्वाधिक महच्च दिया गयादहै। 
नाम से एक अलग अध्याय देने पर भी पूनः अभिनय प्रकारमें स्सका वणेन 
कियाग्याहै। इसमें रसके भेदोंकी भोर अधिक ध्यान दिया गयादहै| 
शगार रक्षके दो भेद बताए गएहं। इनदोभेदोंके उपमेद ्वाणत ह, 


हा चारप्रकारका बतलाया गयादहै। कर्ण स्स तीन प्रकार का होता 
है। रोद्ररसके तीनमेदर्है। इवौ प्रकार वीररस तीन प्रकारका होताः 


है। बीभत्स स्सकेदो भेद होते है। 
अभिनय-- निख्पण वाले प्रकरणमें अक्कारोंकी परिभाषा ओर्‌ प्रकार 


बतखाएगशएहं। मुख्य ख्पसेये तीन प्रकारकेहँ। इसमें विभिन्न प्रकारः 


कामिनीनां रीटाविलसादिभेदन शरीर-~ 


१. नुत्यादावङ्खकमनिरूपणम्‌, 


चेष्टादिकथनम्‌, शिरःकम्पनादाकम्पितादिभेदेन त्रयोदशप्रकाराः, सप्त. 


प्रकारेण भरुक्मादिक, तारकादीनां नवधाकर्मादिकथनम्‌ | 
२, अभिनणदि~-निख्पणम्‌, अभिनयलक्षणम्‌, रसादिविनियोग--सम्भोग-- 


वि्रलम्भादि भेदेन श्छंगारो द्विधेति, पुनस्तदभेदः हासादि-लक्षणम्‌ः 
करुणादिरघानां भेदाः | 











रसनिख्पण्‌ 
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की उक्तियों पर प्रकाश डाला गयारहैभौरये प्रमुबलख्पसे चारप्रकार की 
बतकाईं गई हँ । इनके भी भेद~त्रभेद वणित | युक्ति की परिभाषा ओौर 
भेद को चर्चाकी गई दहै। 
अध्याय २५२ 

इस अध्यायमे शब्दालकारोंका वणनदै। इसमे अनुप्रास की प्रमुखता' 
है ओर उसी के आधार पर मूख्य-मख्य वृत्तियों का कथन रहै । इन दोनोंके 
विभाजन के भाधार पर अन्य पाच वृत्तियां १ --मधुरा, रुलिता, प्रौढा, भद्रः 
ओर परुषा । 

शब्दाटंकारों मे अनृप्रास् के बाद यमक का नाम आतादै। यमक के प्रमुख 
दो भेद कर उनके कर्द उपभेद किए गएरहैँ। इस प्रकार यमक का एक 
वंशवृक्ष तैयारहोजाताटै। शब्दारुकारींके प्रकरण मे विभिन्न प्रकार के 

न्धों का उल्ठे है परन्तु केवल इसका उल्लेख मात्रही दै | इसके लक्षण 

इस अघ्यायमें प्राप्त नहीं होते ह । 





अध्याय २५४ 

इस अध्याय में अर्थाल्ङ्कारों का वणेन है| केवल आठ प्रमुख अर्यालंकरार 
गिनाएगश है| इनके भेद-प्रभेदं से अन्य अनेकं अलंकार बन जाते है । उपमा 
भल्करार सवंप्रमुख दहै, क्योकि यह्‌ अर्याल्क्रारों की आधारशिला है। अप्पय 
दीक्षित ने अपने ग्रस्य चित्रमीमांसामे उपमा अलंकार का सर्वाधिक महत्त्व 
स्वीकार क्ियारहै। इस्त अध्यायमे अविनाभाव का वर्णन किया गया है। 


अध्याय ३४९ 

इस अष्याय में शब्दार्थाक्कारों का वणनदहै, जो शब्द ओर अथं को समान 
रूप से अलंकृत करते हैँ ।3 इनके मुख्य & भेद किए गए है--प्रशस्ति, कान्ति, 
ओचित्य, संक्ञेप, यावदथंता भौर अभिग्यक्ति। 


१, शब्दाल्धा र--शब्दालङ्कारादिलक्षणम्‌, अलंकाराणामनुप्रासादिकंः 
चक्रबन्धगोमूत्रिकाद्यखिलवन्धाः । 
२. भर्थाकुकाराः सादर्यारुङ्ाराः । 
( अग्निपुराण का ३४४ वां मध्याय ) 


३. शब्दार्थाकुङ्का राः प्रशस्तिीत्यादि भेदानां वणनम्‌ तल्लक्षणम्‌ च । 
( अग्निपुराण का ३४५ वां अध्याय) 
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इन छः प्रमुख भेदो के अन्य उपभेद एवं प्रभेद किए गए हैँ । इन्दं उपभेदो 
=> व्वनि का वर्णन किया गथा है| इस अध्याय में शली एवं श्रुति केभेदसे 
कतिपय भेद किए गए हँ । 
अध्याय २८२ 
इस अष्यायमें काव्य के गुणों पर प्रकाश डाला गया है |" गुणहीन कान्य 
मे अल्कार भारके समानदहो जातादै| अतएव माधुयं आदि गुणों का 
-काव्य में होना आवश्यक । जो साधन कान्य में महती शोभा लाता दै, उसे 
गुण कहते हँ । इष प्रकरण में मुष्यतः तीन गुण गिनाए गए ह| 
मम्मटादि काव्यशाचलियों ने काव्यको “सगुण कट्‌ कर गुणयुक्त होना 
अनिवायं बतलाया है।२ भोजराजने सरस्वतीकण्ठाभरण में “शगुणवत्‌" कटं 
कर गुण के महत्व पर प्रकाश डाला है ।२ 
अध्याय ३४५७ 
काव्यशाख-- सम्बन्धी इख अन्तिम अध्यायमें काव्यके दोषों पर प्रकाशते 
डाला गया है । जो सहृदयो के मन में उद्ेग पैदा करते है, वे काव्य दोष कटलाते 
ह ।४ भाचायं मम्मटने काव्य के लिए “तददोषौ” कहकर तथा भोजराज ने 
` ^ निदोषि' कट्‌ कर इस मत को स्थापना की | 
इस प्रकरण के अनुप्ारये दोष वक्ता, वाचक भौर वाच्यभेदसे सातं 
प्रकारका होतादहै। इसमें प्रथम प्रकारका दोषक्विकी ओर से होता दै। 
अध्याय के अन्तमें दोषोंके परिमाजंन कौ व्यवस्था है। समयानुक्रुर दोष भी 
गुण बन जाते ६, जैसे वीर भोर रौद्ररसोंके प्रकरणमें कटु वचनों का उल्टेख 
गुण बन कर अआतारे। 


१ शब्दगुण, अथगुण ओर शब्दा्थगुण | 

२. काव्यप्रकाश प्रथम उल्ला प्रथम कारिका | 

३. सरस्वती-कण्ठाभरण- १/२ 

४. काव्यदोषविवेकः -तत्वानामुद्रेगजनकत्वादयः सष्दोषाः असाधुत्वा- 
प्रयुक्तत्वयोः पदनिग्रहत्वेन प्रतिपादनं तयोः शब्दशा खर विरुद्धत्वादसाघुता- 
निङ्पणमु, छान्दसत्वादि,-~ विसृषट्वादि-- दोषकथनमू । तल्लक्षणम्‌ 
विसन्धिदोषन्ञः । 


( अग्निपुराण का ३४७ वां अध्याय ) 








+ 1. 
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भग्निषुराण वास्तव में विश्वकोषदहै। यद्यपि यह्‌ ग्रन्थ मधिक प्राचीन 
नहीं है, किन्तु इसमें प्राचीन परम्पराओं का पालन किया गया है । इसी कारण 
इस पुराणकीो सामग्री कुचं असंबद्ध सी है, किन्तु यहु आलोचना निरपेक्ष हे । 
इषम भपने पुववर्ती कवियो-- भरत, भामह, दण्डी ओर अन्य प्राचीन ङेखकों 


कै उद्धरसे भीपुवोक्त बात सिद्ध होती है। भलंकार-सम्बन्धी विषय-वस्तु 
मे भामह का भनुकरण स्पष्ट है । 


मभ्निपुराण भपनी विषय. वस्तु कै लिए भरत के नास्वशाख्र पर आधित 
दै। इसमे भरत के नाम का उल्टेवहै। डा० एस० के०्डे ने इस 
जात पर्‌ बल देते हृए च्खिादहै कि अग्निपुराणमे भरत के नाम का उचेख 
तथा नास्य; चृत्य, अभिनय भौर रस का अधिकांश विवेचन भरत की व्याख्या कै 
इतने निकट है मानो भरत के कु पदों का शब्दशः उद्धरण देकर उनकी व्याख्या 


की गई है |२ 


डा° एस° डो० ज्ञानी ने इसकी विषय~- वस्तु के विषय में च्खिादहै कि 
वह भिन्न-भिन्न ग्रन्थोसे ग्रहण की गई है भौर जहां आवश्यकता पडी है, 
इसे यथावतु अनुकरण क्रिया गया है |3 

अग्निपुराण की काव्य की परिभाषा काव्यादशंकी परिभाषा से बिल्कुल 
मिख्तीहै। इसी प्रकार अल्कारों की परिभाषा दोनों स्थलों पर एकही 


सीदटै। यदि हम कन्दैयालाल पोद्दार के मतको मान्यता दे, जिसके अनु- 
सार अभम्तिपुराणका समयरपांचवीं या छटीं शताब्दी से पूवंकादै ततव दण्डी ही 
अग्निपुराण का अनुकरण करने वा माने जायेगे। यदि अग्निपुराण का समय 


१, अग्तिपुराण-२४०/६ का उत्तराद्ध । 

२, संस्कृत काग्यशास्न का इतिहास प° ९१ 

३, 1 116 0286 9 0168, व्वाप्थ(पाटर, {21091708 88172, 
8616166  0]1#$ "` प16 शप्राला 1188 0६ 0दलाङ हण 
2. इप्रााा197र 6}1891€ा ए लावला एप 1125 160 10 ललफ653 
{16 ऽप0]व्ल पाका 17 118 0070 5116, काणा 10816 
718] {700 016 छा 0ठा© आवत्‌ त ‰४०ा]§ ०0 ऽप०]66॥, 
:807706117068 86४९8] ए6ा5685 1९€ ९6) ए0प०४९व्‌ रलाएक्ण) 
7070 ४16 01181381 ऽ७प्766, 9. 1, ©$ 201--^&ण1 एप2.0 ~~ 
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दण्डी के बाद ११ वीं शताब्दी के आसपास माना जाये तो यह्‌ मानना पड़ेगा 
कि अग्निपुराण मे विषयवस्तु का कुच अंश दण्डी के काव्यादशंसे ग्रहण किया 
गथा है। एस०केऽ्डेनेचल्लादहै कि अग्निपुराण दण्डो के पडचात्‌ संकलितः 
किया गया भौर अग्निपुराण पर काव्यादशं कीस्पष्टछापा ह ।१ 

अग्निपुराण म रूपक, उत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति, विभावना, अपह्नुति तथा 
समाधि अलंकारो के लक्षण भी काव्यादशंे से मिर्ते हं। 


अग्निपुराण की सामग्री संकलित करने मे ध्वन्याछोकसे भौ सहायता री 
गई होगी । आनन्दवधन के कुच श्लोकों को उद्धृतं किया गया है । अग्नि- 
पुराण में च्लि कि इस भपार काव्यसंसार का एक मात्र प्रजापति कवि 
होता है तथा इसको विश्व में जैप्ता अच्छा र्गता है, वह उसो प्रकार परि्वातितः 
कर देता है| कवि यदिश्छंगारी होगा तो उसके काव्य में जगत्‌ रसमय होगा 
परन्तु यदि कवि वीतराग होगा तो स्पष्ट हौ काव्य नीरस होगा ।* यही श्टोक, 
भआनन्दवधंन के ध्वन्यालोक में यथावत्‌ है ।3 एेसा प्रतीत होतादै किये षलोकः 
ध्वन्यालोक से उदध्रत किएगणएहैँ। भमिनवगुप्ने अभिनवभारतीमें स्पष्ट 
श्प से “ध्यंगारी चेत्करविः' नामक ष्टोक का रचयिता आनन्दवघन को मानाः 
है। यद्यपि ध्वन्यालोक का अनुशीख्न करने पर ज्ञातहोतादे कि यह्‌ भानन्दः 
वधेन का स्वरचित कारिका नहीं है, अपितु उन्होने “तथा चेदपुच्यते' कहकर 
उसे उद्धत कियाटहै। 


अग्निपुराण को अलंकार- शाका प्रामाणिक ग्रन्य मानकर उसको उद्धृत 
करने वाके सवंप्रथम भाल्करारिक विश्वनाथ कविराज ह । अग्निपुराण को धम- 
शाख्र के विषय नें प्रमाणभूत ग्रन्थ मानने वाके अदुभरुतसागर के रचयिता बल्लाल 
सेन हैँ | साहित्यदपण में तो कुच भाग अग्निपुराण से यथावत्‌ उद्धृत किये गए 
हं । उदाहरण के लिए कथोदुघात की परिभाषा अग्निपुराण भौर साटित्यदपणमें 
१. संस्कृत काव्यशाल्र का इतिहा स~ प्रष्ठ ६२। 


२. अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथा वै रोचते विष्ठं तथेदं १रिवतते॥ 


श्युगारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स चेत्कविर्वीतरागौो, नीरसं व्यक्तमेव ततु ॥ 
(अग्निपुराण--३ ३६/१०. ११) 
३, ध्वन्यालोक तृत्तीय उद्योत पष्ठ ३१२। 
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पवपीठिका १३ 


बिल्कुर समान दहै । जहां पर सुत्रारके काव्य अथवा उसके कु धंश को 
कहता हुभा पात्र प्रवेश करे, । उसे कथोद्घात कहते हैँ ।१ अग्निपुराण की 
वक्रोक्ति की परिभाषा शद्रट की परिभाषा से साम्य रती है। 


इन तथ्यों को देने से यह प्रतीत होता है कि अग्निपुराण की विषय- वस्तु 
मौलिक नहीं है, भपितु जहां से भी जो उद्धरणोय तथ्य मिले, उनको एकं स्थान 
पर संकलित कर दिया गया हे । १० बलदेव उपाध्याय ते इस विषय पर अपनी 
सम्मति प्रकट करते हए ल्खिारहैकि इस थंश का ऊक साहित्य के किसी 
मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादक नहींहै प्रत्युत उसने इस भागको उपयोगी 


नाने के किए अनेक प्राचीन आल्कारिकों के सिद्धांतों का संग्रहमात्र उपस्थित 


क्ियादहै।ः 


विष्णुधमत्तिर-पुराण 
काव्यशाख्ीय विषयवस्तु को दृष्टि से विष्णुधर्मोत्तिर- पुराण का नाम अग्नि- 
युराण के पश्चात्‌ आतादहै। वसेतो पुराणो की रचना धार्मिक विषयवस्तु के 


आधार पर हुई थो, इनका मुख्य उद्देश्य था धाक कथाओंके रूपमे सवं- 


साधारण को पाप-पुण्य के सम्बध मे सामान्य ज्ञान प्रदान करना, उनके हृदय मे 


भगवानु की भक्ति का बौोज बोना, सृष्टि रचना तथा प्राचीन राजवंशों का इति- 
हास बतलाना । इस दष्टिसे सभी पुराणोंका स्थान प्रायः एकसा है, किन्तु 


काव्यशाख्रीय विषय वस्तु के आधार पर विष्णुधर्मोत्तिर पुराण अन्य पुराणों से 
अंशतः भिन्न है। अल्कारों का विवेचन, मह्‌।काव्य के रक्षणादि, नाटक 
भौर इतिहास आदि के उपयोगी तत्त्वों के विवेचन के कारण विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
भी भादिकार से काव्यशाल्िपो के पठनपाठन का विषय बना हआ है । इसको 
भोषंवादकी शली में ग्रथित कियागयादहै। इसमें षि माक्ण्डेय एवं राजा 
वचर के संवाद हें | 


विष्णुधर्मोत्तिर पूरण कौ भोर सवंप्रथम पी० वौ° काणो का ध्यान आकबित 





हआ । उन्होने प्रमाणित किया कि अन्तिपूराण को भांति विष्णुधर्मोत्तर पुराण 





१, सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथंमस्य वा। 
भवेत्पात्तप्रवेशश्व त्कथोद्घातः स उच्यते ॥ 
(अग्निपुराण--३३८/१५ तथा साहित्यदपण--६।३५ ) 


२, संस्छृतस्ाहित्य का इतिहास पृष्ट २२९। 








१४ काव्यशाञ्जीय पुराण 


मे भी काव्यशाख्र की महत्त्वपूणं सामग्री विद्यमान दहै । यह्‌ सामग्री इसके तृती 
खण्ड मे प्राघ्च होतीदै। डा० हाजरा विष्णुधर्मोत्तिर पुराण को उपपुराण मानक 
ह। इसके महत्व को वणित करते हुए व इसे इनसाईक्छोपीड़या बतराते रहै 
जिसमे विभिन्न विषयों का वर्णेन है ।? राजा व्र की काव्य-सम्बन्धी तत्त्वो की 
जिज्ञासा का समाधान इसकी काव्यशास्नीय सामग्री है। इसमे निम्नटिदधित. 
क्रम से काव्यशाख्रीय सामग्री का निबन्धन किया गयारहि। चौदहूवे अध्याय 
मे माकण्डेय ओौर वज्र के संवाद के अन्तगंत अनुप्रास, {यमक, रूपक, र्टेषः 
आदि अचख्कारों की चर्चा दहै।२ इक्षमे अग्निपुराण की भांति लक्षण- निर्देशः 
| किएगएहँ। 





प्रह्वे अध्याय में शाल, इतिहास तथा काव्य भौर महाकाव्यों के लक्षणः 
ह । इसमे शास्र की परिभाषा देते हृए लिखा है कि धमं, अथ॑, काम ओौर मोक्ष 
का उपन्यास करने वाछे ग्रन्थ शास्त्र कहलाते हैँ । प्राचीन विद्वान्‌ घमं, अथं, 
काम ओौर मोक्षके साधक शाख्रका अनुशीलन करते हैँ।*४ विष्णुधमंत्तिर 
पुराण में इतिहास काव्य का सृष्ष्म अन्तर प्रदशित करिया गया; जिसमे मोक्ष का 
वर्णन हो, उसे इतिहास कहते है तथा उपदेश से रहित होने पर उपति कान्य 
॑ कट्ते हैँ |“ 





| | 1, 1 1113 ०7] 15 6816‡6100€व्‌16 60151511 ०7 41160 5प्५]€ ८8 
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( ६8.28, एप2016 [२€००148-- 28<-- 15 ¶ }* 
२, अनुप्राक्चयमकरूपकष्टेषायकंकार-कथनम्‌ | 
( विष्णुधर्मोत्तिर पूराण त्रृतीय खण्ड अध्याय १४ ) 


( विष्णुधर्मत्तिर पराण व्रृतीय छण्ड~--भध्याय १५ ) 





४ धमथिकाममोक्षाणां शाश्र स्यादुपदेशकम्‌ । 
पू्वश्चरितं सदि भिधंमंकामाथंसाधकम्‌ ॥ 


। 
| 
। 
| 
| 
| ३. शस्त्रेतिहास- काव्यमहाकाग्यानां लक्षण वणनम्‌ । 
| 
। 
॑ 
| (विस्णुधर्मत्तिर-पुराण वतीय खण्ड अव्याय १५/१), 


५. मोक्षस्य यत्रोपन्यास इतिहासः स॒ उच्पते। 
तदेव काव्यमित्युक्तं च्रोपदेशं विना कतम्‌ | 
( विष्णुधर्मोत्तर्युराण तृतीय खण्ड भव्याय १५/२ ) 





र 





बर दिया गयादहै। अग्निपुराण मे इसका महत्व सर्वोपरि प्रदशिं किया 


पुवपीठिकरा १९६. 


सोलह्वें अध्याय मे प्रहेलिका के रक्षण तथा उसके भेद-- प्रभेद बतलाए गए 
हं । पहेलियों का बृञ्लना व बुद्ाना प्राचीन कालसे प्रचक्ितिथा। राजमहलो 
से ठेकर कुटी तक पहेच्यों का प्रचारथा। सभ्राट्‌ अवकाशके समयः 
हास्यादि के किए पहेलियां बुल्लाया करते थे, साथही कुशाग्र बुद्धि के छात्र भी 
परस्पर पहेख्यों कौ चर्चा कर ज्ञानपिपासा सन्तुष्ट करतेथे। बाणभट्टनेः 
कादम्बरी में शद्रक के चरित्र-वणेन में लिखा है कि राजा क्रोडा-परिहास में चतुर 
जपने मित्रों से धिरा हृजा कभी अक्षरच्युतक, कभी मावराच्युतक, कभी बिन्दुमती ` 
ओर कभी तीन पदोंमेंचिि हुए चौथे चरण वारी पहेल्ियों के आदान-- प्रदान 
से दिवस प्रारम्भ कर रात्रि व्यतीत कर देता था । 


अन्य राजाभों कौ सभाभोमं इसी प्रकार विविध प्रहेकिक्रा- प्रसङ्ख चला 
करतेथे। साहित्य की इस रोकप्रिय विधाको किसौ अन्य पुराणने काव्यः 
शास्त्र मे कोई महत््वपुणं स्थान नहीं दियादहै। केवर दोषोंके निराकरण में 
इसका नामोल्लेष्ठ किया गया हे 1 किन्तु विष्णुधर्मोत्तिर पुराण में इसका सम्यक. 
उल्लेख हे । इस दृष्टि से भी विष्णुधर्मोत्तर पुराण का महत्व है। 

सत्रहवे अध्याय में कल्प, ब्राह्मण इत्यादि ग्रन्थों का परिचय दिया गया है) 

इसमे पुराणों के महत्व का वणेन कियागयादहै भओौर नाटक-नारिका के 
प्रकार एवं भेद एवं विभेदों का विवेचन है| साथ ही प्रकरण-प्रकरणी, समव. 
कार, ईहासुग आदि दादश रूपक लक्षण ओौर नायक-नायक्रादि-भेद तथा श्ुंगारं 
रस का वणंनक्िया गयाहै।* विष्णुधर्मोत्तिर पुराणम श्यगार रस पर भधिक 


१. "प्रहेलिकाकन्नणभेदकथनम्‌'' | 
( विष्णुघमत्तिर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १६) 

२, कदाचिदक्षरच्युतक-- मात्राच्युतकविन्दुमतीगूढ-चतुथपाद- प्रहेलिकाप्रदा- 
नभिः -- दिवसमेवमारन्धविविधक्रोडापरिहासचतुरः युहभि- 
ख्पेतो निशामनंषीत्‌ । 

( कादम्बरी पृष्ठ संख्या ३६ ) 

३, मन्त्रत्राह्यणकलपपुराणकथनपुरस्सरं नाटकनाटिकाप्रकरण- समव 
तारेहामृगाङ्कद्ि इादशरूपकलक्षण कथनपुरस्सरं नायक -नायिका भेदः 
श्युगारादिरसवणंनम्‌ । 

( विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १७ ) 





१६ कान्यशासश्नीय पुराण 


गया ह! इष प्रकरण मे नवरसों का वर्णन कर फिर नाव्यप्रसंग मे भौ स्छगार 
रस का वर्णन किया दहै। रसराज को इतना महरव देना समीचीन ही है। 
बीसवें अध्याय में नाट्य, चत्त, च्य, तथा कास्य इत्यादि के विषय में वणन 
-है1 तत्पश्वात्‌ देव, दानव, चप, उनके अनुचर तथा मुनि; ब्राह्मण, वणिक्‌ 
इत्यादि के लक्षण मौर उन रोगों के अनुख्प वेशमूषा का विवेचन है । नाटक मे 
इनके अभिनय का प्रकार तथा कटि ओर पाद की गति के विषय में उनके भेद 
भेद वणित किए गए ह 
ङ्स अध्याय कानाटक की सज्जा को दृष्टिसे महत्वदहै। विभिन्न चरितां 
का अभिनय करने वाके पात्रों की तदनुख्प वेशभूषा स्वभाविकता कीं 
सृष्टि करती हे। 
पच्चीसखवां अध्याय नृत्य की चे्टाओं से खम्बधितटै। रसों के अनुक्रुलठ अभि- 
नयक प्रकारका इसमें वणेन दहै । नव्यसे भौहों ओर पृतख्ियों के संचाख्न का प्रकार 
वणित दहै। इसी प्रकारः नासिका, अधरोष्ठ इत्यादि अङ्ध--उपाद्धों के अभिनय 
एवं संचालन के प्रकार का वणनदहै।र नाटक में पात्र के मुख से निकला हुआ 
: वाक्य उसकी मुखमृद्रा के द्वारा भी बोधगम्य होता दहे] 
छञ्बीसवें अध्याय में नृत्य में भ्रुमि पर हाथों के प्रथोग असंयुक्तं भौर संयुक्त 
दो प्रकार के मानेगएरहैँ। इन भेदोंके साथ चृत्यमे करसंचाल्न की विशेष 
श्रक्रिया का उल्केख हु ।ॐ 
खत्ताइसवे अध्याय में अभिनयकेचार प्रकारों पर प्रकाश डाला गया दे 
नाटक कौ कथावस्तु को अभिनय ही सम्मुख लाता है अभिनय, वाचिक, 
आहायं, आदिक ओर सात्त्विक भेदसे चार प्रकारका होतादहै। इन प्रकारों 


 ---_ 





१, नाट्यनर तनुत्यलास्यमण्डलादि प्रदशनपुवंकं देवदानवनुपतदनुजी विमुनि- 
विप्रवणिगादिलक्षण तदनुरूपवेशसात्विकाभिनय कटिपादाद्याश्रित-रेचक- 
चा री--महाचारी-- तन्मण्डखाङ्गहार-- तत्करणवृत्तवरत्यादिवणंनम्‌ | 

( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २० ) 

२, रसदृष्टि तत्प्रयोगयुक्कमं तारका कमंसमसाचीकृतादि भेदेन, दष्िकमं तद- 
नुगश्र. कमं नाचिकाकमं जिह ध रौष्दन्तकर्माचुषां गक्रमं वणनम्‌ । 

( विष्णुधर्मोत्तिर पुराण, तृतीय खण्ड अध्याय २५ ) 

३, भसंयुत-संयतादिभेदपुरस्सरं, सत्ये करविन्याखः करकमंलक्षणादिर्च । 

( विष्णुधमत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २६ ) 





पुवेपीच्कि १७ 


क अतिरिक्त इसमें रंगमंच को सज्जा करने का विधान दहै। रंगमंच की सज्जा 
के अनुरूप अन्य नादट्योपकरणों का बणंन है ।9 

अठाइसवे अध्याय में अभिनय के सामान्य नियमों की विवक्षा करते इए 
अंगोपांगौ के अभिनय के विभिन्न प्रकारपर बर दिया गया है। इष्ट ओर्‌ अनिष्ट 
सूचक चेष्टा तथा शरीर कोप्रषच्च करने वारो चे्टाओं के अभिनय का निरूपण 
करिया गया है |२ 


तीसवें अध्यायमेंश्छंगार्‌ भादि नवरसोंका वणन है। इसके पश्चात्‌ मुख्य 
चार रसोंसे अन्य रसोंको उत्पत्तिका वणनदहै। श्छंगारसे हास्यरस की 
रौद्रसे कर्ण रस की, वोर से अद्भुत रस को तथा बीभत्स से भयानक रस की 
उत्पत्ति का वणंनदै। इसके पश्चात्‌ रसोंके रंग एवं उनके देवताओं का 
वणन है । 

अग्निपुराण की भांति विष्णुवमत्तिर पुराण की विषयवस्तु सौोलिक नहीं है। 
यहं भो एक विश्वकोष कौ भाँति अर्वाचीन पौराणिक ग्रन्यदहै। काव्यशास्रकी 
विवेचना को दृष्टि से यहु अत्यन्त महत्त्वपणे एवं उपयोगी ग्रन्थ है| 
डा० टाजरा भी इसे उपपुराणको श्रेणोमे रखते हैँ किन्तु इसकी महुर्वपुणं 
विषयवस्तु को देखते हुए इसे पुराणों की श्रेणो में गिनना अधिक उचित है । 
रचनाक्छट 


विष्णुघर्मोत्तिर पुराण को रचना छठी शताब्दो के रुगभग हुई होगो । इसकी 
पुवं वर्तीं एवं उत्तरवर्तीं सौोमाएु निम्नित प्रकारसे निर्धारित की गर है| 
इस पुराण में अकुकार शास्त्रीय सिद्धांतों के सम्बन्धवणेन मे बहुत कच्छं भरतः के 
नाट्यशास्त्र का अनुकरण क्रिया गयादै। अतएव भरत के नाच्य-शास्र की 
चुख्ना मे इसे आंघक् अर्वाचीन हौना चाहिए 1 अग्निपुराणे नास्यरूपकों के 
२७ प्रकार दिखाए गए ह परन्तु विष्णुघर्मोत्तर पुराण मे केवर १२ हो प्रकार 
दिखलाए गण है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह्‌ अग्निपुराण से प्राचोन है एवं 


इसके आधार पर ही अग्निपुराणमे विस्तृत विवेचन किया गया है। 


१, वाचिकाहार्याद्धधिकसाह्विकभेदेन चतुःप्रकाराभिनय--वणनस्‌ | 
( विष्णुणमत्तर पुराण तुतीय खण्ड अध्याय २७) 
२. श्खरङ्गारादिनवरसकथनप्रसंगेन श्यद्धाराद्धास्यस्य रोद्रात्करुणरसस्य वीरा- 
द्भरुतस्य, बोभत्साद्‌ भयानकस्योत्पत्तिमभिधाय तत्तहेवतावणभेदव्यंजनादि 
(विष्णुघमत्तिर-पुराण तृतोय खण्ड अष्याय ३२ | 








८ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीकन 

इन पुराणों का रचना-कारु अनुमान के आधारः पर निणंय किया जाता 
है, क्योकि इनके निर्माण के विषय मे कोई स्पष्ट संकेत नदीं मिक्ता है। इससे 
श्राप्च होने वारी विभिन एतिहासिक पुचना्े भी प्रायः एक दुसरे से मेरुनहीं 
खातीं, जबकि विषयसन्दभं एक ही होता है। फिर भी विद्वानों ने इनके निर्माण- 
कारु को निधित्त करने के पर्याप प्रयासकिएरहै| इन विद्वानौ में राखार- 
दाख वैनर्जी, पी० कै आचायं, डा० जायसवाल, पाजिटर, खोकमान्य तिलक, 
सुशील कृमार डे, कन्हैया कार पोदार भौर डा० हाजरा आदि प्रमुख हैं । 











काव्य ओर उसके मेद 


काव्य के लक्षण निर्धारित करनेमें सनोषी ओर सखमारोचक सतत निरत 
रहे है । अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार उन्होने काव्य का स्वरूप निर्धारित 
क्ियादहै। विभिन्न विषयोंके ज्ञान के किए प्रायः पुराणोंको ओर देखा जाता 
है। अतः कान्य के लक्षण के किए भी पुराणो पर दृष्टिपात करना स्वाभाविक 
है। इष दृष्टि से अग्निपुराण का विष महततव है। इसमे कहा गयादहै कि 
शास्त्र, इविहास ओर काव्य तीनों वाङ्मय के अन्तगतं अआतेदहैँ। शस्त्ोमें 
शब्द प्रधान हते ह, इतिहास ओर कथाग्रन्यों मे इतिवृत्तात्मकता वथा कान्य 
में प्रतिभा की प्रधानता होती है 1१ 


भरस्तु ने अपने काव्यकला-सखम्बन्धी ग्रन्थमें काव्य को इतिहास से श्रेष्ट 
बताते हुए उससे सावंजनीन महत्त्व का प्रतिपादन किया है 1 


यपि प्रवन्ध काव्य में इतिवृत्त का अधिक महत्त्व है, तथापि उसका मुख्य 
भाधार वाक्य है। इसक्ए अग्निपरुराणमें इष्ट अर्थोसे युक्त पदों के समूह, 
को वाक्य कहा गयाहै।3उ दण्डोने कान्य कौ परिभाषा अग्निपुराण के 


१. ध्वनिवर्णः पदं वाक्यमित्येतद्‌ वाङ्मयं मतम्‌ ॥ 
शास्त्रे शड्द प्रधानात्वमितिदहासेषु निष्ठता ॥ 
अभिधायाः प्रधानत्वात्काव्यं ताभ्यां विभिद्यते ॥ 

(अग्निपुराण--अध्याय ३३७, श्लोक १, २ का उत्तराद्ध एवंडेकाः 
पुर्वद्धि ) 
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३. संक्षेपाह्टाक्यमिष्ाथेग्यवच्दिन्ना पदावली । 
( अग्निपुराण ३५७/का पूर्वाद्ध 











२० पौराणिक काव्यशाख-त्वानुशीलन 


समान दहीदीदहै 19 विश्वनाथ ने साहित्यदपंणमें रसात्मक वाक्यको काव्य 
कहा है ।२ 
| चन्द्रलोक मे जयदेवने अलङ्कार के विना काव्य-कल्पना को असस्भव 
| बतलाया है । अल्कारके विना काव्य की कल्पना शीतक अग्निके समान 
निराधारटै। कान्यको दोषों से रहित, लक्षणोंसे युक्त, रीति ओौर गुणसे 
सुप॒ज्जित तथा अक्कारो से युक्त होना चाहिए । लक्षण निम्नकिखितं हैः-- 
मस्मट ने काव्यका दोषों से रहित ओौर गुणों से युक्त होना अधिक महं्व- 
पणं मानादै। उसमे अल्कारमी यदाक्दा हो सक्ते टैँ।* यद्यपि कान्य 
की यह परिभाषा सारगभित है तथापि अलङ्कार-प्रधान आचार्योने उसे अधिक 
| मान्यता प्रदान नहींकोदै। अग्निपुराणमेंमौ कान्यमें अर्कार्‌ को अनि- 
वायता को स्वीकार किया गया दहै ।“ 
काव्य का महत्व बतलाते हुए भाचायं मम्मटने उसके छः उपयोगो का 
उल्लेख किया है | वे हुं यश, धनप्राश्चि, व्यवहार-ज्ञान, अश्युभ का निवारण, तत्का 
परानन्द तथा कान्तासम्मित उपदेश ।< विष्णुधमेत्तिरपूराण में काव्यका 


। 
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१. शरो रं तावदि्ाथव्यवच्िच्ा पदावलो । 
॑ ( काव्यादशं-१/१० वां श्टोक ) 


क र बिः 


२, वाक्यं रसात्मकं काग्यम्‌ । 
( साहित्यदपंण-१/घ० २३) । 
३. निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गृणमूषणा। 
सालङ्काररसानेकवृत्तिवक्कराग्यनाममाक्‌ ॥ । 
अ द्धीकरोति य काव्यं शज्दार्थावनल्डःकृत्ि | 
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलड्कृति ॥ 
( चन्द्राखोक- १/० २३ ) 
, ४. तददोषौ शब्दार्थ! खगुणावनर्डति पूतः क्वापि | 
(काव् प्रकाश--१/१ कारिका) | 
` ५, काव्यं यशतेऽ्थकृते उ्थवहं। रविदे शिवेतरक्षतये । | 
सद्यः परनिवृंतये कं(न्तासस्मितयोपदेशयुजे ॥ 
जवम्‌ ( गन्य-प्रकाश--१/२ दलोक ) 
६, काव्यं स्फुरदलद्ारं गुणदषव।जद१्‌,। 
. ( भन्निपुराण--३२७/७ ) 








काव्य ओर उसके भेद २१ 


रक्षण देते हुए चज्खिागया है करि जहाँ पर मोक्ष इत्यादिका उगन्यास्च किया 
जाता है, उसे तो इतिहास कहते हैँ किन्तु जहां नायक ओौर प्रतिनायक के चरि 
का वणन हौ उसे काव्य कहते हैँ ।2 

पण्डितराज जगन्नाथने रसगंगाधरमें काव्य की सारगभित परिभाषा 
दीह! उनके अनुसार रमणीयां प्रतिपादक शब्द काव्य है{ रमणीयता 
किस प्रकार कीटो अथवा विद्वानों को इसके विषय में छिसी प्रकार की 
विप्रतिपत्ति न रहे, इस उद्देश्य से पण्डितराज ने अपने कथनको ओर 
भी स्पष्ट करः दियादह। उनके अनुसार जिसके ज्ञान से रोकोत्तर आनन्दः 
को प्राति दहो वह अथं रमणीय है ।*-3 

वक्रोक्किक्रार आाचाय कन्तक ने अपने प्रसिद्ध “वक्रोक्ति नीविम्‌” में काव्य 
की परिभाषा देते हुए उसका अल क्रारयुक्त होना आवश्यक बताया है |* अल 
कार काव्य के नियत घमं हँ, आहायं नहीं । वे अलंकृत वाक्यावली को ही काव्य 
कानाम देते आगे उन्होने स्पष्ट करते हृए च्खिादहैकि अथं से युक्त होने 
पर भी कवि का वक्रव्यापार से युक्त काव्य ही विद्वानों के चित्त में आह्लाद उत्पच्च 
करता है ।“ 


, मोक्षस्य यत्रोपन्यास्र इतिहासः स उच्यते | 
तदेव कान्यमित्युक्तं चोपदेशं ` विना कृतम्‌ ॥ 


एकस्य चरितादेव तथा काव्यं प्रकोत्ितम्‌ | 
निबद्धो यत्र॒ राजेन्द्र नायकप्रतिनायकौ ॥ 


(विष्णुधर्मोत्तिरपुराण- १५/२) 


[ +# = 


२, रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ | | 
रसगंगाधर प्रथमं आनन 


३. रमणःयत्ता च लोकोत्तराह्(दजनकन्ञानगो चरता । 
रसगंगाधर--प्रथम आनन/ए० १० 
४. -- - - --सारङ्कारस्य काव्यता । | 
वक्रोक्तिजीवितम्‌-- १/६ कारिका का अंतिम पद 
, शब्दार्थो सहितौ वक्रकविव्यापारशाल्िनी । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्रदाह्लादकारिणी ॥ 
। वक्रो कितिजीवितम्‌--१।७ 


4 
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२२ पौराणिक काव्यशाख्र-तत्त्वानुशौखन 


अग्निपुराण मे क्खिा दहै कि कवि वास्तव मे अपनी अनिवंचनीय प्रतिभा 
क वल पर्‌ लोक को बानन्दित करता है तथा अपनी इच्छानुसार उसमें परिवतंन 
करता] यही बां अक्षरशः घ्वन्याखोकमे भी मिती रै ।१ 
अरस्तू ॐ अनुसार त्विका कायं यथावत्‌ वणन करना नहीं है, अपितु 
उसका उद्देश्य आदश स्थितियों का वणन करना है । 
काव्य की प्राशि को दुरुंभम बताते हुए अग्निपुराण मे क्खिादैकिवंसेतो 
मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही दुरम है, किन्तु उसके बाद विद्या ओर काग्यत्व 
प्राक्च करना तो गौरभी दुलंम है ।3 कन्तक के अनुसार काव्यममं्ञो के हदय 
को आहलादित करने वाले वक्रतायुक्त वाक्य जो रावण्यादि गुणों से भरपुर हों 
तथा अक्कारों से युक्त हौं तथा सहूदयों को आनन्ददायक ह+ काव्य 
कहलाते हैं ।४ 
काव्य के महत्व का प्रतिपादन करने के पञ्चात्‌ काव्य के भेदों पर विचार 
करिया गया है 1 काम्य के तीन विधायें है--गद्य, पद्य तथा चम्पर्‌ | दण्डी ने कान्य 
के इन तीनों प्रकार का अनुमोदन किया टै ।“ 


१, अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः| 
यथा वै रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥ 
अग्िपुराण--३३९।१० तथा ध्वन्याखोक--३।२ 
२० 1116 0०€४*8 {प7161100. 18 ॥0 06€8नप्०6 701 ध्€ {1115 1112 
6 11470066, एण 2 पत्‌ त ण्ट पथ 0221४ 
12101067. 
071 ४116 &7† © एठलौ $४--226 48 
३, नरत्वं दुर्लभं लोके, विद्या तत्र सुदुलंभा । 
वत्पत्तिदु "लभा तत्र विवेकस्तत्र दृरंभः ॥ 


अग्निपुराण-३३७।३ 
४, धर्मादि-साधनोपायः सुक्रुमारक्रमोदितः | 


काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदया ह्ादकारकः ॥ 


॥ 


वक्रोक्तिजीवितम्‌--१।३ 


‰* गदं पद्यं च मिश्रं च ततु त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ | 


काव्यादशं- १।११ 
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पद्य के बन्यन से मुक्त पदसमूह गद्य कहलाता है । इसमे यदि यत्ति भौर 
ख्य का बन्वन नहीं होता दै। पद्य को अवेक्षा इसमें रमणीयता उत्पन्न करना 
दुष्कर होता है 1 अतएव “गदं कवीनां निकषं वदन्ति ककर गद्य का महत्व 
स्वीकारक्रियादहै। गद्यमी तीन प्रार्‌ का होता है-- बण, उत्कलिका भौर 
वृत्तगन्धि | अग्निपुराण में ये तोन मेद स्वीकार किए गए हैँ 9 

दण्डोने गद्यको यही परिभाषा दी है किन्तु उन्होनेड सके दो भेद ओौर 
किणएहँ। कथा भौर अष्यायिका |२ चूणंक नामक गद्य में समासो का प्रयोग 
अत्यल्प होता है । इसमे कठोर शन्दावरी का प्रयोग होता है! इसीलिए यह 
वीर मौर रोद्ररसके योग्य हौतादहै। अग्नि पुराण के अनुसार जो गद्य अत्यल्प 
समास से संयुक्त हो ओर जिसमे ककंश शब्दावलो कै प्रयोग हो, उसे चूणंक गद्य 
कहते हँ ।3 

उत्कलिका नामक गद्य के प्रकार मे लम्बे-लम्बे समासयुक्त वाक्य होते है । 
अग्निपुसण मे उत्ककिकरा ओर वृत्तसन्वि को भिरी-जुखी परिभाषा दी गई है- 
जिसके अनुसार जिस गद्य मे छम्बे-लम्बे समास हों, उसे उत्कलिका गद्य कहते हँ 
किन्तु उसके विपरीत वृत्तगन्धि मे समास बहुत प्रौदढस्तर के नहीं होते ह । इसकी 
शब्दावरो भीन तो बहुत ककंश होती है ओौर न बहुत कोमल ।४ 

गद्य के अत्यधिक महंह्व को स्वोक्रार करते हुए अग्निपुराण में गद्य के पांच 
प्रकार बताए गएदहं। आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा तथा 


१. अपदः पदसन्तानो गदं तदपि गद्यते । 
चूणेकोत्कलिका वृत्तगन्धिमेदात्‌ तरिषूपकम्‌ ॥ 
अग्निपुराण--३२३७।९ 
२. अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा | 
इति तस्य प्रभेदौ द्वी तयो राख्यायिका किल ॥ 
काव्यादशं--१।२३ 
३. अल्पाल्य-विग्रहं नातिमृदुसन्दभेनिभेरम्‌ । 
चरुणकं नामतो दीघंसमासोत्कलिका भवेत्‌ ॥ 
अग्निपुराण-३२३७।१० 
४, भवेन्मघ्यमसन्दभे नात्तिकूत्सितविग्रहम्‌ । 
वृत्तच्खायाहरं वृत्तगन्धि नै तत्किलोतकटम्‌ ॥ (अग्निपुराण--३३७।११) 
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आलिका ० आख्यायिका गद्य का एक खोकप्रिय ख्प हं । इसके निबन्धन मे 
> ग्यकाव्य के प्रणेता का वंश-परिचय रहता दै। कवि-परिचय के 

1६ गन श्रसंग में वियोगजन्य परिस्थितियों का अधिक वर्णन होतादहै, जैसे 
९५ 0 ते उत्पन्न विपत्ति अथवा संग्राम के परिणामस्वरूप होने वाला 
9 टृत्यादि । इसमें 6 यर वृत्तियां भी अपने चमत्कृत छप में उपस्थितः 
होती ह । इसके कथा भाग को उच्छवास कहा जाता है | भख्यायिका में चूणंक 
नामक ग का अधिक प्रयोग किया जातादहै। इसमें कथानायक के मुखस 
कही जाती दै तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य पात्रके मुखस भो कहलाई जा 
सकती है ।- 

दण्डीने काव्यादशं मे क्था भौर आख्यायिकामें कुचं भी भेद नहीं 
किया है ।॥ उनके मतानुसार नायक अपने मूख से कथा कहं अथवा अन्य म॒खस 
कहृखाए, दै तो वास्तव मं सव कथा ही 1 

घ्वन्यालोककार ने च्खिादहै कि यदि आख्यायिका विप्रक्म्भ श्युंगार 
अथवा कर्ण रस का निबन्वन दहो तो प्रवाह बना रहते के किए अतिदीघेस्षमास- 
युक्त रचना नहीं होना चाहिए । इसी प्रकार नाटकमें रौद्र भौर वीर रसके 


प्रकरण में दीघं समासयुक्त पदावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।४ अन्य रसां 


२. आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा । 
कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पंचधा || (अग्निपुराण-३३७।१२) 
३. कत वंशप्रशंसा स्याद्यत्र गद्येन विस्तरात्‌ | 
कन्याहूरणसंग्राम--विप्ररम्भविपत्तयः ॥ 
भवन्ति यत्र दीष्ाए्च रीतिघत्तप्रवृत्तयः | 
उच्छूवासैश्च परिच्छेदो यत्र या चूणंकोत्तरा ॥ 
वक्त्रं वापरवक्वं वा यत्र साञऽख्यायिका स्मृता । 
श्लोकैः स्ववंशं संक्षेपात्कवियंत्र प्रशंसति ॥ 
( अग्निपुराण ३३७।१३,- १४, १५); 
४, तत्‌ कथाऽऽख्यायिकेत्येका जातिसंज्ञादयां कित । 
अक्वान्तभेविष्यन्ति चेषाश्चाख्यानजातयः ॥ (काव्यादर्श १२८) 
१, गद्यबन्धेपि भतिदीघंसमास्षा रचना न विप्रलम्भ्यगारकरुणयोराख्या- 
यिकायामपि शोभते । नावकादावाप्यखमासैव सङ्घटना रौद्रवीरादिः 
व्णेने विषयापेक्षं त्वौचिद्यं प्रमाणठापङृष्यते प्रकृष्यते च । 
घ्वन्यारोक~--३। प° १८७. 
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के सन्दभे मे अनन्दवधेन ने स्वयं स्वीकार किया है करि आख्य,यिका मे मध्य भौर 
दोघेषमास रचना होनी चाहिए, क्योकि गद्य में विक्रटबन्ध से उत्कषं उत्पन्न हो 
जाता है।? 

कथा मं भौ कथाकार पहले संक्षेप मे अपने वंश का वणेन करता है । यद्यपि 
अख्यायिकामे भी कविं द्वारा अपनी वंश-प्रशंसा की जाती है तथापि आख्या- 
यिका मे उसक्रा विस्तारसे वणेन होतादहै भौर कथा में संक्षिघ्च ङ्प से। अग्नि 
पूराणमें ल्खादटैकिंकयामे मुख्यक्थाको छाने के लिए अवान्तरकथा की 
सृष्टि करनी पड़ती है जिससे मुख्य कथा अधिक सुबोध हो जाती है ।२ विश्वनाथ 
ते कथाके विषयमे च्खिादहै कि सरसवस्तु को गद्य में निबण्न करना 
कथा है | यदि किसी गद्य में कथा ओर आस्यायिक्रा का भिधितत स्वश्प 
होता दै तो उसे परिकथा करते हैँ । इसमे कथा नायक क मुख से ही कलाई जा 
सकती है भोर अन्य पात्रके मृखसेभी। इसमे भी कथाके ससान कष्णरस 
प्रधान होना चाहिए । अग्निपूराणमे भी क्था ओर आख्यायिका के मिच्धित. 
स्वख्प को परिकया स्वीकार करिया गया है ।|* 


अग्निपुराण में इन भेदों के अतिरिक्तं कथानिका नामकं भेद स्वीकार 
किया है । गद्यक्ाग्य का यह्‌ भेद अन्य आचार्यो ने स्वीकार नहीं किया है । दण्डी 
गद्यकाग्य के समस्त प्रकारोंको कथा भौर आख्यायिकामें ही समाहित मानते 


१, अ.ख्यायिकास्तु भूम्ना मध्यस्षमासादोधंसमासे एव सङ्घटने । 
यद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छ यात्वात्‌ । | 
घ्वन्थारोक-३ ए° १८६ 
२, मुख्यस्याथंस्यावताराय भवेद्यत्र कथ।न्तरम्‌ । 
परिच्छेदो न यत्र स्याद्‌ भवेद्वा कम्बकैः क्वचित्‌ | 
सा केथा नाम तद्गभे निबन्धनीयाच्चतुष्पदीम्‌ । 
भवेत्वण्डकथा याऽसौ कथा परिकथा तयोः ॥ 
अग्निपुराण--३३७।१६ एवं १७. 
३. कथायां सरसं वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम्‌ । 
साहित्यदपण--६।३३२ 
४. कथाख्यायिकयोमिश्रभा वाह्परिकथा स्मृता ॥ 
अगििपुराण--३३७।१९. 
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हँ । उनका तो कथन है क्था भौर आख्यायिका भी एक ही वस्तुके दो नाम है| 
अतएव गद्य के अन्य उपभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं हैँ 1» अग्निपुराण 
मे रख्खिा दै कि कथानिका में गद्यकाग्य का केन्द्रीभरूत विषय यद्यपि मधिकं उदात्त 
नहीं होता है तथापि कथावस्तु चुनियोजित होती है। इसमें प्रारम्भमे सुख 
परक भयानक रस, मध्यमे करुण रस भौर भन्तमे अदभुत रस कापारिपाक 
-दोता है ।२ 


पदयक्रा स्वरूप 
गद्य के समान अग्निपुराण मे प्यके भेद वणित किए गए हैँ। पद्यमय 
काव्यकेदो भेद होते है| वृत्त भौर जाति। जहाँ पर पदयो में केवर नियमानुसार 
अक्षरो कौ गणना की जाती है, उसे वृत्त या छन्द कहते हैँ । परन्तु जहाँ मात्राभों कौ 
गणना को जाती हे, उसे जातिछन्द कहते हँ । अग्निपुराण तथा कान्यादशं में छन्द 
का महव बतलाते हृए लिखा दहै कि छन्दः शास्तरका ज्ञान कान्यरूपी गम्भीर 
सागरकोपार करनेमें नौका की भाति सहायक होता है ।3 


अन्निपुराणमें प्यके निम्नलिखित सात भेद किए गए हैँ महाकाव्य, 
काप, पर्याबन्ध, विदोषक, कुलक, मुक्तक तथा कोष ।* यद्यपि काव्य के यह्‌ सात 
भेद हँ तथापि काव्यके इन भेदोंमे महाकाव्य नामक भेद सवसे लोकप्रिय 


हे । महाकाव्य के लक्षण प्रायः सभी आचार्यो ने किए हँ । विष्णुधर्मोत्तर्पुराण 
५ का" 0 | 





१, तत्‌ कथाऽऽख्यायिकेव्येका जातिः संज्ञा द्रया किता । 
अत्रेवान्त्विष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः ॥ 
कान्यादश--१।२८ 
२. भयानकं सुखपरं गभं च कस्णो रसः। 
अद्‌भुतोऽन्ते सुकटृष्ार्थो नोदात्ता सा कथानिका ॥ 
भग्िपुराण--३३७। 4 
३, सा विद्या नौस्ठिती्षृणां गम्भीरं काव्यक्ठामरम्‌ | 
मग्निपुराण--३३७।२० तथा 
काव्यादशं--१।१२ का उत्तराच 


४. महाकाग्यं कपिश्च पयविन्धो विशेषकम्‌ । 
कुलकं मुक्तक कोष इति षपद्यकुटुम्बकम्‌ | 


भग्निपुराण--३३७।२३ 
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में महाकाव्यके लक्षणदिए गए हं किन्तु ये जक्षण वूं अपूर्णसे ह ओर अधिक 
साङ्गोपाङ्ग नहीं हँ । उसके अनुसार जिस काव्य मे नायक का उकच्कषं दिखाया 
जाता है तथा नायक के उत्थान से सम्बन्धित युद्धादि का वर्णन हो, उसे महाकाग्य 
कहते हँ । इसमे युद्ध के लिए तैयार सेना, युद्धरत सेना भौर युद्धके टष्यों का 
वणन होता हे । महाकाग्यमे देश कौ स्थिति का तथा राजा इत्यादि का वणेन 
-होना चाहिए | साथ ही साथ तु, पवन, नदी भादि प्राकृतिक ह्यो का वर्णन 
होना चाहिए । नायक के चरित्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतएव 
उसके चरित्र को बहुत उदात्त दिखलाना चाहिए । नायक को कमंविजयी 
तथा सत्पथ पर आश्रित तथा लोक्विजयी प्रदर्शित करना चाहिए । महाकाव्य के 
नायक का गौरव बनाए रखने के लिए केवल प्रतिनायक के साथ ही उसका घात- 
प्रतिघातं प्रदशित करना चाहिए ।9 


नाटक की तरह महाकाव्यमं नायक का मरण कभी भी प्रदशित नहीं 
करना चाहिए । महाकाव्य मे न्द से विरहित पद्य का, गद्य का तथा चन्दशास्त्र 
विरोधी व्णंनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । काव्यबन्ध मे अप्रसिद्धं शब्दों के 
प्रयोग तथा शब्दों की पुनरुक्तिसे बचना चाहिए परन्तु किन्हीं विशिष्ठ 
स्थितियों मे पृनरुक्ति का प्रयोग श्रेयस्कर माना जाता है, जै विस्मय, 
असया, भय, शोक, हषं तथा शीघ्रता । इसमे वीप्सा या द्विरुक्ति अवश्य होनी 
चाहिए । एेसे समयमे इसे दोष नहीं माना गया है । इषी प्रकार दूतवाक्य मे, 


१. प्रयाणोद्यत-सम्प्रष धुद्धयुक्तं तदेव तु । 
नायकास्यरदथोपेतं महाकाव्यं तदिष्यते ॥ 
वणयेच्च महाकाव्ये देणपत्तनपाथिवान्‌ । 
चऋतवद्रिनिम्नगाश्चंव तथा नारीश्च पाव ॥। 
वर्णनीयौ तथेवात्र नायकप्रतिनायकौ । 
नायको धमंविजयी सताम्पन्थानमाधितः 
तथा च लोकविजयौ विज्ञेयः प्रतिनायकः | 
प्रतिनायकघातस्तु वक्तव्यो नेतरस्य तु ॥ 


विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-१५।४ से ७ 
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स्वप्न मे, अचानक कायं के उत्पन्न हो जाने पर पूनवंचन का नि्दंश है |> 

महाकाव्यमे संशय से युक्त वचनो का; पूर्वापर विरुद्ध वचनोंका तथा 
खोक विगर्हितं बातों का वणन नहीं होना चाहिए । महाकाव्य में कुद भंग रसं 
का वणेन कर पश्चात्‌ सभी रसोंकाजंसे शगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर. 
भयानक, वीभत्स, शान्त॒तथा अदधत रसो का साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना 
चाहिए | महाकाव्य को कलाकौशल तथा धमं भौर भथं से युक्तं होना बाहिए । 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराण में नायक के अभ्युदय पर विदेष बल देते हृए लक्षणों के 
अन्त म फिर लिखा दहै कि सहाकाग्य में नायक के उत्तम कायं तथा अभ्युदय को 
प्रदशित करना घाहिए 12 


अग्निपुराण के अनुसार महाकाव्य का विभाजन सर्गो मेंहोताहै तथा 


१, नायकस्य महाराज मरणं नव वणेयेत्‌ । 
सशरीरस्य यस्य स्यात्खम्प्राक्षिस्तस्य वर्णयेत्‌ )। 
छरदो विरहितं गद्य शब्दशास्ववि रोधि च । 
कष्टाक्षरपदन्या समणश्छीकवचनान्वितम्‌ ॥ 
तस्यादुल्लक्ष्यवाक्याथेमप्रसिद्धाभिधानवत्‌ | 
काव्यबन्धं न कत्तव्यं पूनर्क्तं न यद्‌भवेत्‌ ॥ 
विस्मये वाप्यसूयायां भयशोकत्वरासु च । 
हषं च वीप्छा कत्तंग्परा पुनस्तं न तद्विदुः । 
दुतवाक्ये तथा स्वप्ने, कायंगत्या तथागते | 
पुनवचननिदंरे पूनख्क्तं न तद्विदुः ॥ 
विष्णुधमत्तिर पुराण--१५।८ से १२ तकः 
२. संशयं न॒ वक्तव्यं प्रतिज्ञारहितं तथा | 
ूर्वापिरविरुष्दं च यच्च खोकविगहितम्‌ ॥ 
स्युंगा रहास्यकर्णं, रौद्रवीरभयानकेः | 
बीभत्घ्ादुभतशान्ताख्यं रसैः कायंसमन्वितम्‌ ॥ 
काव्यं कलाकौशलसंप्रयुक्तं 
धर्मेण चान तथोपन्नम्‌ | 
धर्मेण युक्तस्य च नायकस्य, 
कायं तथा चाभ्युदयान्तमेव ॥ 
विष्णुधमंत्तिर पुराण १५८ से १५ तक. 





काव्य भौर उसके भेद २ 


इसका आरम्भ संस्कृतसे होता टै। महाकाव्य का इतिवृत्त इतिहास की कथा 
से सम्बन्धित हो भथवा जनश्रुति से चलो अनेके कारण पहकेसे ही प्रचक्ति 
किसी कथा से सम्बन्धित ही । इसमें मन्त्रणा बुतप्रेषण गौर युद्धादि का खाङ्गो- 
पाङ्ग वणन होना चाहिए, किन्तु कवियों को अत्िविस्तार से बचना चादिए | 


महाकाव्य को शक्वरी, अतिशक्वरी, अतिजगती, वरिष्टुप्‌ पुष्पिताग्रा तथा 
क्त्रादि छन्दो से समन्वित होना चाहिए । सगके अन्तम दन्द बदर देना 
चाहिए । इसमें माव्रिक न्दो का भी प्रयोग होना चाहिए । महाकाव्य के सगं 
न अति संक्षिप्ठदहोंओौरन ही अति विस्त्रत। महाकाण्य मे यथा सम्भव प्रत्येक 
प्रकार के वर्णन को स्थान देना चाहिए, जैसे नगर, समूद्र, पवंत आर ऋतु वर्णन 
इत्यादि । इसमें सज्जनो को निन्दा को पद्धकि का त्याग करना चाहिए | 


अग्निपुराण के अनुसार महाकाव्य मे प्रातः, सन्ध्या, रात्रिं इत्यादि कै वर्णन 
के साथ ही साधं पादप, उद्यान, जलक्रोडा एवं मदिरापन इत्यादि का वर्णन होना 
चाहिए । इसमे कुरुटाओं के आख्चयंजनक चरित्र का चित्रण होना चाहिए । 
इसमे खोकोत्तर तततव भी सम्मिलितं होने चाहिए, जैपे प्रमाद, अन्धकार तथा 
सचण्ड पवन इत्यादि । महाकाव्य का कथानक-वर्णन तीनों प्रकार कौ रीतियो, 


वेदर्भी, गौडी भौर लाटीसे परिपूर्णं होनी चाहिए । सहाक्व्य को भावोंसे 


~ --- ~ ~ 





~~~ - - 


१. सगंबन्धो महाकाव्यमारब्धं संस्कृतेन यत्‌ । 
तादाम्यजत्तत्त तत्समं नाति दुष्यति ॥ 
इतिहासकथोदुभूतमितरद्‌ वा सदाश्रयम्‌ । 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनियतं नातिविस्तरम्‌ ॥ 
शकंवयाऽतिजगत्य!ऽतिशक्वर्या च्िष्टुमा तथा । 
पुष्पिताग्रादिभिवक्वराभिजनैष्चाभिः समैः ॥ 
युक्ता तु भिचवृत्तान्ता नातिसंक्षि्ठसगेकम्‌ । 
अतिशकंवरिकाष्टस्योमेकसंकीर्णकैः परः ॥ 
माच्रयाऽ्यपरः सगः प्राशस्त्येषु च पश्चिमः ॥ 


अग्निपूराण--२४ से २८ तक 








२०९ पौराणिक काग्यशाल-तत्त्वानुशीलन 


परिपूर्ण, रसो से युक्त तथा अल्कारों से पृष्ट होना चाहिए ।१ 

यद्यपि विर्णुवर्मोत्तर पुराण एवं अग्निपुराण दोनों में महाकाव्य के 
सक्षगोका व्णनदहै, तथापि सग्निपुराण का वणन अधिक सम्धीचीन है । 
रव्य है करि अग्निपुराण के लक्षण कविराज विश्वनाथ कै साहित्यदपेण के 
लक्षण से बहुत मिलते-जुरते हैं । 

दण्डी ने महाकाव्य के लक्षणों पर प्रकाश डालते हए च्खिा टै कि महाकाव्य 
सगां में विमाजित होता है) इसमे खसे पहके आशीर्वाक्य या नमस्क्रिया 
होती दै गौर कथाभाग का निर्देश किया जाता ठै। महाकाव्य को कथा 
इतिहास को कथा पर आधारित होना चाहिए, अथवा सत्पुरुष की कथाका 
याश्नय लेक्रर॒धमं, अथं, काम ओर मोक्ष की सिद्धि का वर्णन होना चाहिए 1 
इसमे चतुर भौर उदात्त नायक को कथा वाला मुख्य पाचन होना चाहिए 
भोर नगर, समुद्र, पर्वत, तुमो, चन्द्रोदय, तथा सूर्योदय, एवं चन्द्रास्त 
एवं सूर्यास्त का वर्णन होना चाहिए । प्रकृति के इन वर्णनों के साथ- 


साथ उद्यान-विहार, . जलक्रीडा, मघुपान, भौर प्रेम-पषंगों का वर्णन 
होना चाहिए ।२ 





41. (0 क. 
१. कल्पोऽतिनिन्दितस्तस्मिन्विशेषानादरः पताम्‌ । 

नगरार्णवशेलतु चन्द्रार्काश्रमपादषैः ॥ 

उचानसलिलक्रोडामघुपानरतोत्सर्वैः । 

दूलीवचनविन्यासैरसतीचरिताद्भरतः ॥ 

उमस्ता मर्ताऽप्यन्यंविभार्वैरतिनिर्भरः । 

सववृत्ति प्रवृत्तं चं सवभावप्रभावितम ॥ 

सव रीतिरसैः स्थर पुष्टं गुणविभरषणः 

सतएव महाकाव्यं तत्कर्ता च मह्‌।कविः ॥ 

वाग्वदच्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 

दथरत्रयत्ननिवंत्यं, बाग्विक्रमाणि रसादप्‌ः ॥भ०पु०-३३७।२६ से २३तक 
२. घगंबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ | 

यआर्शानमस्करिपावस्तुनिर्देशो वापि तन्म्‌खम्‌ ॥ 

इतिहासक्थोद्भूतमितरट्ा सदाश्चयम्‌ | 

चतुवगंफलायन्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 

नग रार्णवशेलर्तुचन््ारकोदयवर्णनैः । 

जउचानसल्लक्रीडामधूपानरतोत्सवैः ॥ काव्यादशं- १।१४ से १६ ठक 


4 वि क / 
[भि 


` ऋ, 


काव्य भौर उसके भेद २१. 


काव्य में विप्रलम्भ श्णृङ्खारका वर्णन वश्य होना चाहिए, क्योकि बिना 
त्रिप्रलम्भके श्यगार की पृष्ठि नहींहोतीदहै। विवाह का वर्णन राजकूमारो की 
उत्पत्ति का वर्णन, राजा का रन्त्यो के साथ मन्त्रणा, गत्र को जीतने 
के लिये अपने प्रधान पुरुषों के साथ गृप्चसम्भाष् आ!?{द दिखलाना चाहिए । इसमे 
सन्देश-प्रेषण, विजय-यात्रा इत्यादि के छाथ नायक का अभ्युदय दिखलाना 
चाहिये । महाकाव्य के सर्गो मे मिन्च-भिन्न वृत्तान्त ओर घटनाभो का वर्णन 
होना चाहिए । प्रत्येक सगं के अन्तमें दुसरे प्रकार के वृत्त का उपयोग किया 
जाये । महाकाग्प मे यथायोग्य अक्क्ारो का वर्णन होना चाहिए । एेखा काव्यः 
कल्पान्तरस्थायी कीति का साधन बनता है । 

उपयु क्तं लक्षणों को गिनाने कै बाद दण्डी नेयह्‌ भी लिखा है कि 
महाकाव्य के ल्यि जितने भी वर्णनीय विषय बताये गये है, उसमें यदि कोई 
न्युनता भी रहं जाय परन्तु श्रोता मौर अध्येता यदि रस पुष्टिका अनुमव करते 
हों तो काव्य दूषित नहीं होता है ।२ 

यद्यपि महाकाग्य मे विविध वाक्कौशरुकी प्रधानता होती टै तथापि 
काव्य की आत्मातो रसै, अवः कविको व्यथेके वाक्कौशल को छोड़कर 
महाकाव्य के केवर को रससिक्तं बनाना चाहिये तथा कथा की समाश्षि तक 
नायक को चतुवेगं की प्राप्ति करवाना चाहिये । 


महाकाग्य का सबसे भधिक् विवेचनार्मक तथा साङ्गोपाङ्ग वर्णन विश्वनाथ ने 
साहित्य-दपंण मे क्या दहै। उनके अनुसार महाकाव्य को सर्गो मे विभाजित 
होना चाहिये तथा उका प्रमुख पात्र नायक होना बाहिए्‌। महाकाव्य 
का नायकं कोई देवता हो सकता है अथवा अच्छे वंश का क्षत्रिय, जो धीरोदात्त 


हो तथा अन्य गुणों से समन्वित हौ । किसी-किसौ महाकाव्य मे एक राजवंशमें 





१. विप्रलम्भेविवाहैश्च, कुमारोदयवर्णनैः । 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकास्पुदयैरपि ॥ 
सवत्र॒भिन्नवृत्तान्तेरूपेतं रोकरज्जकम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते खदलडकृति ॥ 
काव्यादशं--१।१७ एवं १९. 
२. न्यूनमप्यत्र यैः केश्चदङ्गेः काव्यं न दुष्यति | 
यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयति तद्धिदुः ॥ 
काव्यादशं--१।२० 
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उत्पन्न अनेक करीन राजाओं कौ चरित्र-चर्चा दिखलाई पडती है | रखाभिव्यंजन 
कीटष्टिसे श्युंगार, वीर भौर शान्तं रसोमेसे कोई एक रस महाकाव्यका 
अंगी स्ख॒होता है अभ्य सब रस उसके सहायक बनकर वणित कयि जाते हें । 
महाकाव्यमं नाटक को समस्त सन्धियोंका वर्णन होना च्राहिये। महाकाव्य 
का इतिवृत्त या तो इतिहास से गृहीत होना चादिए अथवा किसी महापर्व के 
जीवन से सम्बद्ध कोई लोकविश्वत कथा से ल्याजा सकताहै। महाकाव्य 
मे ध्म, अथ, काम भौर मोक्षका भी काव्यात्मक निङ्पणं किया जाना 
चाहिये 1 
महाकाव्यके प्रारम्भमें मंग्मय दछोक या नमस्कारात्मक वाक्य होने 
चाहिये । यदि आशीर्वादात्मकर वाक्यसे वस्तुका निदंश होतादहो तो बहुत 
अच्छा रहता है । महाकाव्य में दृष्टो को निन्दा भौ सञ्जनों की प्रशंसा होनी 
चाद्ये | महाकाव्यमें कम से कम आठ सगं अवदेय होने चाहिये, जोनतो 
बहुत विस्तरत हौं ओर न अतिसंक्षिप्च। प्रत्येक सगं में किसी एक वृत्त में सव 
पद्य निबद्ध क्रि जने नाहि ओर सगंके अन्तमं वृत्तको परिवर्तित कर 
देना चाहिये । सगं के अन्त में अगले आने वाले सगं की कथा को सुचना होना 
चाहिये 12 


१, सग॑बन्धो महाकाव्यं तत्रंको नायकः घुर: | 
सदशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणन्विता ॥ 
एकेवशभावाभूपाः कुजा वहवोऽपि वा । 
श्युगारवौ रशान्तानामेकोऽङ्गौ रस इष्यते ॥ 
अड्गानति सर्वेपि रसाः सर्वे नाटकसन्घ्यः | 
इतिहासोद्‌ मवं वृत्तमन्यद्धा खज्जन।श्रयन्‌ । 
चत्वारस्तस्य वगः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ ॥ 
| सा हित्यदपंण-६।३१५ से ३१८ वक 
२, आदो नमस्क्रियाशीर्वा; वस्तुनिर्देश एव वा 


क्वचिनिनिन्दा खलादोनां, सतां च गुणक त्तंनम्‌ ॥ 
एकनवृत्तमयः पटू रवसानेऽन्यवृत्तक्ैः | 
नातिस्वत्पा नातिदीर्वा सर्गा अष्टाधिकं इच ॥ 
नानावृत्तमयः क्वापि सगं: कङ्चन हृद्यते । 
सगन्ते भाविसगंस्य कथायाः भचनं भवेत्‌ ॥ 
साहित्यदपंण-६।३१९ से ३२१ तक 








न 





अ (> ~~~ 


क्र मौर उसके भेद २३ 


महाकाव्य में प्राकृतिक दष्यो का विशेष वर्णन होना चाहिये, जेते सन््या, 
“चख, रात, प्रदोष, सघन अन्धकार, दिन, प्रातकार, मञ्णाह्व, मृगया, पवेत, 
ऋतु, वनराजि तया समुर इत्यादि । श्छगार के संयोग भौर वियोग दोनो षक्षो 
का साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिये । महाकाव्य में मुनि, स्वगे, नरक, यज्ञ 
इत्यादि धार्मिक बातों का वर्णन हो, किन्तु खाय ही साथ युद्ध, सेना का भ्रमाण, 
यात्रा, साम, दाम, दण्ड भेद, आदि उपाय चतुष्ट्य का वर्णन, मन्त्रो तथा पृत्र 
जम्भ इत्यादि इन सबका साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिए । महाकाव्य का 
नामकरण या तौ कविके नाम पर हो अथवा नायक के नाम पर दहो) इसमें 
 वण्यंवस्तु के आधार पर सर्गोके नामकरणभीहोते हैं| 


साहित्य-दपण की महाकाव्य की परिभाषा सामान्यतः मान्य दै 
कोक यह्‌ जितनी विशद भौर पूणं रहै, उतनी न्य आल्कारिको को नही 
इसमे इतिवृत्त; चरित्र चित्रण भौर रसाभिव्पंजन तीनों की रष्टि से 
-सहाकाव्य के स्वरूप का तिख्पण किया गया है । सभी लक्षणशास्त्रियो के मत का 
अवलोकन करने पर ज्ञात होता कि कुं बातें सभी भाचार्योनेस्वीकारकीह। 
-जेसे महाकाग्य खगंबन्ध होना चाहिए तथा प्रधान नायक के चरित्र का उत्कं 
दिखलाते इए उसे बहुमुखो प्रतिभा से सम्पन्न बताना चाहिये | 


स्द्रटने काव्याक्कारमे च्लि है छि निरन्तर बढती हई विस्तीर्णं महिमा 
को फलाता हु महाकवि युग कै अन्त तकं स्थिर रहने वा हिम कै समान शुभ्र 
रमणीय यश काव्यसे प्राप्त करता है।२ 


१, सन्ध्यासुयेन्दुरजनी -प्रदोषध्वान्तवास राः । 

प्रातम॑ध्याह्लभ्रगयाञैरतु बनसागराः ॥1 

सम्भोगविप्रलम्भौ च सुनिस्वगंपुराष्वराः। 

-रणप्रयाणौपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ॥ 

वर्णनीया यथा योगं खाङ्गोषाडगा भमो इह्‌ । 

क्वेव्‌ त्तस्य वा नास्ता नायकस्येतरस्य वा ॥ 

नामास्य सर्गोपादेपकथया सगनाम तु । 

साहित्यदपंण--६।६२२ से ३२५ के पूर्वाद्धं तक 

२, स्फारस्फु रदुरूदमहिमा हिमधवरं खकर्लोककसनीयम्‌ । 

कत्पान्तस्थायियशः प्राप्नोति महाकविः काग्पात्‌ ॥ 

काव्य।लकार--१।२६ ` 





३४ पौराणिक काव्यशाल-तत्वानुशीरन 


अग्निपुराणमे पद्यका कलाप नामसे एक अन्यमभेद कियागयादै)। 
जिस पद्यमें केवल एक छन्द का प्रयोग किया गयाहो तथा जिसमे अतिशयः 
कोमलता रने के ल्यि कैशिकी वृत्तिका प्रयोग किया णया हो, उसे कापेया 
कापक कहते हँ । इसकी विषय-वस्तु मेँ प्रवास भौर पूवंराग का समावेशः 
होना चादहिए । | 

मभ्निपुराण मे काव्य कै मेद में पर्यायबन्ध नामक भेद की गणना 
को गयी है | उसके विस्तार के विषय में कुछ नहीं लिखा गया दै । इसका कारणः 
युशील कुमार डे के (संस्कृतकाव्यशास्व्र का इतिहास” के अनुसार है कि 
इसका अलका र-सम्बन्धी खण्ड मुख्यतया संग्रहमात्रा है । इषका ठेलक स्वयं 
कोड बड़ा सैद्धान्तिक नहींथा। उसका उद्देश्य एक कामचलाऊ संग्रहमा 
शस्यत करना था | उसने किसी विशेष मत अथवा सिद्धांत का अनुसरणं 
नेकरके सभी सूत्रों मे प्राकसामग्रीको सर्प मे प्रस्तुत किया है । 


सविशेषके नामक काव्य में संस्कृत के अतिरिक्त भन्य प्राज्ृत इत्यादि में 
भी रचना की जा सकती ठ । विशिष्टख्प से काव्य-सामग्री प्रस्तुत करने 
के कारण इसे सविदोषक कहते ह| जिस काव्य में विभिन्न प्रकार के छः छन्दो 
का प्रयोग हो, उसे कुलक नामक काव्य कहते ह । धसे सान्दानितक भी कहते 
६ । विभितप्रकारके छन्दो के प्रयोग के कारण इवे उक्तिवतरिवरय बना 
रहता है।3 

साहिःयदपंणकार कुलक भौर सान्दानितक को अलग-अलग मानते हे ¦. 


उनके अनुसार जिनकी रचना तीन पो मे पूर्ण हो जाती है, उसे खान्दानितक भौर 
निकी रचना मे पाच पयं का कुल दिलाई देता है, उसे दुलक कटते है ।* 


९" समानवृत्तनिब्यु "ठः कैशिकीवत्तिकोमलः ॥ 
कलापोज्तर प्रवासः प्रागनुरागादयो रसः | 

२, काव्यशास्त्र का इतिहा स~--परष्ठ ९१ 

९, सविशेषकप्राप्तादि संस्कृतेनेतरेण च । 
श्लोकैरनेकैः कुलकं स्यात्सन्दानितकं च तत्‌ ॥ 


अग्निपुराण-२३७।३४ 


अग्निपुराण २६३५।३५६. 


४ द्वाभ्यां तु युग्मके सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते | 
कलापकं चतुर्भिश्च पंचभि; कुलक मतम्‌ ॥ 


चाहिव्यदपण~~ ६।३ १५४ 








काव्य जौर उसके भेदं ३ 


दण्डी ने इन सबको अरग न मानकर महाकाव्य में समाहित क्ियाहै। 
मुक्तक, कुरुक) कोष, संघात आदि सगंबन्धात्मक महाकाग्य के भंगभूत है । अतएव 
उनके अलग स्वरूप निर्धारण की भावश्यकता नहीं है ।१ 
अक्त 

काव्य की स्फुट रचना मुक्तक कहराती है। इसमे कथाप्रवाहं का कोर 

बन्धन नहीं होता है । इका प्रत्येक लोक चमत्कारक्षम होता है गौर सहृदयो 

को आनन्दित करनेमे समथं होता है। अग्निपुराण मे मुक्तत लोकं की 
चमत्कारक्षमता पर अधिक बल दिया गया है ।र दण्डी के काव्यादशंमे भी इसी 
परिभाषा को उद्घ्रतं किया गया है | मुक्तक का अपना स्वतन्त्र महत्व होता है \ 
यदि प्रबन्ध काव्य एक पुरा उद्यान है तो मुक्तक एक चना हुआ पृष्पगुच्छंक । 


मुक्तक का भथंहौ है मुक्त होना | जो पद्य अन्य पदो की आकांक्षा से सक्त 
होता है, उसे मुक्तक कहते ह ।3 संस्कृत साहित्य के अधिकांश मुक्तक खो गए रहं, 
किन्तु जो उपरुग् ह, वे अत्यन्त सरस हैँ । मुक्तक काव्य के प्रसंग में आाचायं 
मआनन्दवधन ने ल्खिादैकि इसमे भी प्रबन्ध कान्यकी भांति कवियों का 
रसाभिनिवेश दिखलाई पडता है ।* 


कोष 


जैषा इसके नाम से स्पस्ठ है, यह्‌ एक काव्यं कोष है। इसमे भग्निपुराणं 


के अनुसार काग्यों के उद्भट विद्वान्‌ ओर क्विशिरोमणि आचार्यो की 





१, मुक्तकं क्रूककं कोषः संघातं इति तादृशः । 
सगंबन्धांशखूपत्वादनुक्ठः पद्यविस्तरः ॥ 
कान्यदशे--~ १।१३ 
२, मुवतक इ्लोक एकैकश्चमत्का रक्षमः सताम्‌ । 
मन्तिपुराण- ३३७।३६ 
३. छन्दोबद्पद पचं तेन मुक्तेन मूक्तकम्‌ ॥ 
साहित्यदपेण--६/३ १४ 
४, मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रघबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते यथा 
भमस्कस्य क्वेमु क्तका! स्पुंगाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानो प्रसिदडा 
एव | ५८ 
ध्वन्यालोक उद्योतं ३।ष्‌० १८२ 








२३६ पौराणिक कान्दज्ञाल्-तत्त्वानुशीटन 


दष्यस्पर्घी सुक्तियों का संग्रहीता दै। इसमें अत्यधिक रषखसिक्तता होती टै 
लोर प्रवाहमान र्खके कारण यट विद्वानु भौर चतुर रखिन्धां का अत्यन्त 
क्रि होता है। खाहित्यदपंणकार के भनुखार कोष एक इखरे से निरपेक्ष 
स्वतन्त्र शरोकों का संग्रह टोताटै12 कोष में रखाभास उौर उपशम की शक्ति 
होती है तथा कुलक की तरह इसमें एक ही सगं मे भित्न-भिन्न छन्दो का प्रयोग 
होता है। कौषको दो भागोंमें विभक्तं किया जाता है । भिच्धित्त मौर अकीणंक। 


मिश्चित | 
इसमें काव्यश्चव्य भी हो सक्ता दै एवं दय मी । इन दोनों के मिश्चण के 
चछारण इसे भिधित कहते है । 


€ 


घ कोणकः 
इसमें भिन्न-सिन्न प्रकीणं सुक्तियों का संग्रह्‌ होतः है ॥ अतएव इसे प्रकीणेकः 


करते है । 
चस्पु काव्य 
जिसमें गद्य भौर पद्यका मिश्रणदहोतादै, उसे चम्पु काव्य कटूते हैं ।3 

चम्पका एक प्रकार विरद दै। इसमे गद्य-पद्य मिश्चित करते हुए राजाभों 
की स्तुति गाई जाती दै। दण्डी के अनुसार नाटक भी चस्ु काव्यकी श्रेणी 
मे घाते है| उनका विचारदै कि गद्य-पद्य मिधित्तं शैलीको चम्पू कहते हैँ ।* 

लन्यान्य आचार्योने कान्यकेदो भेद करिए | तब चम्धु कान्य, काव्य भौर 
जाख्यायिका के खाथ ध्रग्य काव्य में समाहित हो जाता है। 


१, सुक्तिभिः कवि्विहानां सुन्द रीभिः समन्वितः । 
कोषो ब्रह्यापरिच्चछिन्नः स विदग्धाय रोचते ॥ 
अग्निपुराण-३३७।३६ 
2, कोषः श्लोकसमूहस्तु स्य।दन्योन्यानपेक्ञकः । 
साहित्यदपण--६।३२९ 
2, -गदपदचचमयं कान्य चस्पुरित्यभिधीयते | 
साहित्यदषंण--६।३३६ 
%. मिश्राणि नाटकारीनि तेषामन्यत्र विस्तरः । 
अद्चपद्यमयी काच्निच्चम्पुरित्यभिधीयते ॥ 


काव्यादशं-- १।३ १ 

















सक - 





रीति ओर वृत्ति 


णब्दों को वाक्यम गंथकर युन्दर काव्य का सजेन किया जाता है । यही 
काव्यगुम्फ यदि उच्चश्रेणीका होता दै वो सहूदयों के मन में मानन्दोल्लासकी 
उत्पत्ति करता है । उसमें यदि कहीं से न्यूनता रहती है तो वह्‌ विज्ञ पास्कों के 
खटकता सा रहता है । अतएव कान्य में पुणंता बराक करानेके लिए रीतिः 
का ज्ञान नितान्त आवश्यक । अग्निपुराण में इसका महव बताते हुए इसके 
पांचाली, गौडी, ठंदर्भी ओर खाटी चार भेद बताएं हैँ 1 रीतिका महत्व 
प्रतिपादितं करते हुए आचायं विडवनाथ गुण, अल्कार भौर रीति को एक साथ 
संगत कर उसे “रस्षाटमकं वाक्यम्‌" खूप काव्य की उल्कृष्टता का कारण बतलाते 
है ।२ अग्निपुराण की भाति इन्होने भी रीतिके चार प्रकार स्वीकार कयि दह ।3 


पांचारी 

पाचाखदेण में रोक्प्रिय होने के कारण पांचाखी रीतिनाम पड 
वाचालो रीति में खोटे-खोटे समास होते है । अत्यधिक समासो का प्रयोग इसमें 
वजत है | इसकी भाषा कोमल तथा अलंकारो से युक्त होती है भौर कोमरूकान्तः 
पदावली से युक्त होनेके कारण सखहूदय पाठकों के मन मे सीघे उतर जाती हे । 
थोडे अलंकारो से युक्त होने के कारण इसका कान्य-सौन्दयं ओर भी बढ़ जाता 
है। अग्निपुराणमे पांचालो को मृदु भोर अलय विग्रह वाला बतलाया 
गया है ।* अग्निपुराण के मत से विश्वनाथं कविराज सहमत हैँ । उनके मत 


मे भीपांचाीमे ओज ओर माधुयं-व्यंजक वर्णों को छोड दिया जाती हे। 





१. वाग्विद्याखम्प्रतिज्ञाने रीति श्वापि चतुविद्या। 
पांचारोगौडदेशौोया वदर्भी लाटजा तथा ॥ 
२३, उरकषंहेववः प्रोक्ता गुणालङ्काररोतयः । 
साहित्यदपण-- १।३ 
३. उपकत्रीं रसादीनां सा पुनः स्याच्चतुविधा । 
वेदर्भी चाथ गौडी च पांचारी टिकरा तथा ॥ ` साहित्यदपंण--&। १ 
४, उपचारयुतामृद्री पाञ्चवाकणी ह्वस्वविग्रहा ।भ०-पु० ३४०।२ कां पूर्वा 








३८ पौराणिक कान्यशाल्र-तत्त्वानुशीलन 


प्रसाद की अभिन्यक्ति करने वाटे पदोंसे उसकी सचना की जाती है, जिनमें 
पाच या छः बड़े समासो से भविक समासोंका प्रयोग नदींदोतादै।) 


भोजराज के मतमें भी पांचारी रीतिमेांच या दः बड़ेखमासों से अधिक 
पदोंका प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा इसमे ओज मौर कान्ति गुणों को 
वत्तमान रहना चाहिए । पाचारौ रीति को मिश्रवन्ध समक्षना चाहिए । काग्या- 
छ्कारके अनुश्ार पावारीमें दया तीन समस्तपद होतेषहै। लाटीयामें 
पाच या सात तथा गौडीया में कवि अपनी शक्ति भर पदों को खमस्त करता है ।२ 


राजदेखर ने कल्पना की टै कि उमापुत्र भौमेयी जब पांचार गई तव वहं 
जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करिया, वही पांचालो है।3 


गोडी 

यहं रीति गौड देश मे प्रचरित थी | अतएव इसका नाम गौडी हुआ | इसमें 
पचारी रीतिके विपरीत टम्बे-लस्वे समासोंके प्रयोग के कारण धथं के 
स्पष्टीकरण में बाधा आतीहै। भोज इत्यादि के च्िएि यहु रीति बहुत 
उपयुक्त दै | अतः रौद्र गौर वीर में इसका उपयोग क्रिया जाता है । रम्बे-लम्बे 
समासो के कारण इसमें कथा-प्रवाह अनवस्थित रहती है भौर वणन के कारण 
काल्य सौन्दयं भी भेगहो जाता । भग्निपुराणमें इसे दीषंविग्रहा कट्‌ कर 
समास बहल होना बतलाया गया है ।४ 


विश्वनाथ के अनुसार गौडी रीतिमे ओजगुण के अभिग्यंजक वर्गो से युक्त 
समाख-प्रचुर मात्रा मे होने चाहिए । इस रीति में प्रचण्ड तथा उद्भट वाक्या- 
~ 1 
१, धमस्तपंचषपदबन्धः पचालिका मता| 
सादित्यदपेण--६।४ 
२, द्वित्रिपादा पाचारी, काटीया पंच सप्त वा यावत्‌| 
शब्दाः खमासवन्तो भवति, यथाशक्ति गौडीयाः ॥ 
काभ्यालकार--२।५ 


३, तश्च स पांचाल; प्रल्युज्च चारु--षा पांचाल मध्यमा प्रवृत्तिः । 
काव्यसौर्मासा पृष्ठ २२ 


४, अनवस्थितसन्दर्भा गौडीया दीधंविग्रह्य । 
भग्नपुराण--३५०।२ का उत्तरादधं 





रत्ति भौर वृत्ति ३६ 


-चटी भी होनी चाहिये ।१ भरंकारणास्त्रौ पुरषोत्तम का कटना है कि गौडी 


रीति समास-बहु होती है । इसमे भोज भौर कान्ति गुणों का समन्वय होता है 


-तंथा अधिकांश महाप्राण वर्णो का बाहुल्य रहता है । इसमें अनुप्रास वैशिष्ट्य 


आवश्यक रहै] गौडी रीति को उद्धतबन्ध समञ्लना चादहिए। राजशेखरने 
इस व्रिषयमे ल्खादहै शि जिषवेश को सारस्वते काव्यपुरुषने धारण किया) 
उसी वेश को अन्य पृरषोंने भीधारण किया| उमापुत्री भौमेयी ने जव जिख 
प्रकार के वाक्यों को प्रसंगानुसार कटे) उन्ही के भाधार पर उस वृत्तिका नाम 


पड़ा । जब ओौमेयौ ने समासबहुल खानुप्रासिक योगवृत्ति तथा परम्परा गभं वाक्य 


कटे, वही गौडी रीति हुई ।२ 


वेदीं 


यह्‌ रीति विदभं प्रान्त मे प्रवत्तितहोनेिके कारण वेदर्भी कह्काई। जिस 


-अ्रकार पांचाल भौर विदभंपासदही पास दहै, उसी प्रक्रार पांचाली गौर वेदर्भी 
अपने गुणों से एक दूसरे के बहुत पास रहँ । अग्निपुराण मे च्वि हैकि इस 


रीति मे अत्यल्प समास होते है अथवा नहीं भी होते हं। इसमें 


अत्यधिक कोमल्कान्त पदावली का प्रयोग नहीं होतादहै।उ इस दिस यह्‌ 
पाचाखी से भिन्नदै) इसमे न तो अधिक अल्कारोंका प्रयोग होतारहै भरन 
ही काव्य सवथा अलंकरार-हीन होता है। इसमे अल्कारों को बलात्‌ काव्यके 


ऊपर आरोपित नहीं किय। जाता, अपितु कन्प्रश्रवाहं में जोभी अकार 


-स्वतःभ जातेदहै, उन्हीं का निबन्धन होतादहै। इस प्रकार अभिव्यक्ति में 
सरलता रहती है ओर भाषाभी स्पष्ट एवं प्राञ्जल रहती है । काग्या्क्रार में 


१. भओोजःप्रकाणशकैवर्णे बन्धेराडम्बरः पुनः| 
समासबहुला गौडी वर्णे शेषः पुनदंयोः ॥ 
साहित्यदपंण-६।३ 


२. समासवदनुप्रासवदनुप्रासवद्योगप्रवृत्तिपरम्परा तद्‌ गभं जगाद घा गौडी- 
या रीत्तिः। 


काव्यमीर्मासा--२।४० २३ 
3. उपाचारनं बहुभिरुपचारौ विर्वाजिता । 
नातिकोमलसन्दर्भा, वेदर्भी मुक्तविग्रहा ॥ 
मग्निपुराण-३४०।२ का उत्तराद्ध एवं ३ का पूर्वाद्ध 


४० पौराणिक काव्यशास्त्र-तच्वानु्शःखन 


भी इसके समास रहित होने पर बर दिया गया है।१ वैदर्भी रीतिके प्रर्मे 
विश्वनाथ की परिभाषा अत्यधिक खोकप्रिय हुई है । उनके भनुसार वंदर्भी रीलि 
मे माधुर्व्यंजक वणं होते है, भौर ललित रचना होती ह। समास सनेव 
नहीं होते दै अथवा अत्यल्प होते हँ ।र 

राजल्ेखर ने च्खिा दहै कि जिस रीति मे उमापुत्र ओमेयी ने वृत्तवाद्य आदि 
का प्रयोग किया, वही वेदर्भी रीति है। इसमे युक्वानुप्रास्िक समासरहित, 
भा वव्यंजक शब्दों का प्रयोग होता है। यह्‌ वास्तव मे मधुरवन्ध है । यह्‌ खबसे 
छोक्षरिय है । कवियों ने मुक्तकण्ठ से इसकी प्रशंसा की है । महाकवि बिल्हण ङे 
इसकी प्रशंसा करते हए च्खिाटहै कि बिनाबादलोंकी वृष्टिके समान कानोमेः 
गग्रृत घोलती हुई सरस्वती $ विलास की जन्मभ्रुमि वेदर्भी रीतिमें उक््रष्ट कवि 
ही धपनी पदरचना कर॒ खकते हैँ ।* महाकवि हषं नै दमयन्ती को सम्बोधितः 
करके जि वैदर्भी को उदार गुणोंके कारण धन्यकहा, वह्‌ वैदर्भी रीतिकोरही, 
प्रशसा ठे ।“ | 
खारी 

लाट प्रदेश अर्थात्‌ कार्मीर में रोकप्रिय होने के कारणं इसका नाम राटी 
है। इस रीति में वाक्यों का गठन अत्यन्त सीधा ओर स्पष्ट होतादहै। 


१, जाख्यातान्युपतग, संसृज्यते कथंचिदर्थाय । 
वृत्तेरसमासाया, रवदर्भीरीतिरेकेव ॥ 
काव्यालकार--२ प्रह ६ 


€) 


 माधुयव्यंजकै वण रचना ल्लितात्मका । 
बावृत्तिरल्पवृत्तिर्वा बंदर्भीरीत्िरिष्यते ॥ 





| साहित्यदपंण-९। रे 
३. स्थानानुप्रासवदसमासं योगवृकत्तिगभं च जगाद सा वैदर्भी । 
काव्यालकार पृष्ठ २५. 
४, भनघ्रवरृष्टिश्रवणामृतस्य, सरस्वतीविश्रमजन्मभूमि। । 
वैद्भीरीति छृतिनामुदेति सौमाग्यलाभप्रतिभूषदानम्‌ ॥ 
विक्रमाङ्कदेवचरित सगं १।९ एटोक 
^ धन्यासि वंदि गुर्धैरुदारंयंथा समाकृष्यतभनेषधोऽपि | 
इत स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदन्िमप्युत्तरली करोति | 
नेषधीयत्रित घुं ३।१ १६ लोकः 


पनायित ननि एक" ` `" "क्छ # 13 3. 


रीति भौर वृत्ति ४४ 


व्यथं को वक्रता इस रीतिमें नहीं पाई जातीदै। अग्निपुसणमे च्ादैक्कि 
खाटी रीविमे समास भी अधिक स्फुट नहीं होने चाहिए । इसमे छोटे-खोडे 
समासो का प्रयोग हो तथा भाषा का आवश्यक अलंकरण इसमे न हो । अरुकासें 
से रहित हीने से इसका सीधा हृदय पर प्रभाव पडता टै 1 

खटी रीतिका भमभिप्राय मृदुबन्धसे है | इसमे कोमल पदो कै समाख का 
सौन्दयं देखने योग्य हुभा करता है । इसमें संयुक्त वणा का प्रयोग सत्यल्प मात्रा 
मे होता है । प्रकृतोपयुक्त विशेषणो से रमणीय कथावस्तुकी एक अपनी दै 
अनोखी चटा चिटक्री रहती दै। विश्वनाथ क अनुसार राटी रीति में वेदभीं 
गौर पाचाखी का मिला-जुला ख्प होवा है |= अतएव इसमे दोनों की विज्चेषडाएं 
विद्यमान रहती ह । 


वृत्ति-निरूपणः 
रीति निष्पणं के बाद वृत्तियो का स्थान आतादै। नायक के कार्यों के 
अनुङ्गुल स्वभाव को वृत्ति कहते हँ । अग्निपुराण मे भारती, आरभटी, कौथिकी 
तथा सात्वती नामसे चार भेद किए गये हैँ ।> सीताराम चतुर्वेदी ने इसे नाटक 
की स्वना-प्रक्ृति बतलाया है 1: 
आरती 
भारती वृत्ति सवश्रष्ठस्वीकार की गर्ईटै।* विश्वनाथ ने इसे सवश्व 


१. रटीया स्फुटसन्दभां नातिविस्फुटविग्रहा । 
परित्यक्ताऽभिभूयोऽपि उपचारंर्दाहूवा ॥ 
अग्निपुराण ३४०।४ 
२. राटी तु रीति वेद्भीपांचाल्योरन्तरे स्थिता । 
( साहित्यदपंण- ६/५२ का पूर्वाद्ध ) 
र. क्रियास्वविषमावृत्ति भारत्यारभटी तथा । 
कशिक्तीं सारवती चेति सा चतुर्धा प्रतिष्ठिता ॥ 
( अभ्निपुराण-३४०।९५ ) 
४. नाटक की रचना-प्रकृति को वृत्ति कहते है । 
( साहित्यानुशासन, पृष्ठ ६४८ }. 
4, ऋः्वेदाद्‌ भारतीवृत्तिः यंजुेदाद्‌ सात्वती । 
, . , कंशिकौ .खामवेदाच्च शेषा चथिवंणात्तथा ॥ 
| ( नाट्यणास्त्र--२२/२४ ) 














४२ पौराणिक काव्यशाख्न-तत्वानुशीटन 


-स्वीकार करते हर सब वणंनों मे इसके प्रयोग का विधान क्रिया है ।* साहित्य- 
-दपंण ओर दशरूपक की परिभाषा एकदहीदहं। 
अग्निपुराण के अनुसार भारतीवृकत्ति में शब्दों के प्रयोग पर अधिक ध्यान 
दिया गया है। इसमें लीपात्रों के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग कराया जाता 
जाता है] भरतमुनिका प्रियदहोने के कारण इसक्रानाम भारती है। यह 
-नाटक के अधिक उपयुक्त टै । 


धनंजय ने भारती वृत्ति को नाटक के अधिक उपयुक्त बताते हृए छ्खा 
है किकिसीच्छतुका भआश्वरय ठलेकर काव्याथे सूचक श्ोकोंसे रंगको प्रसच् 
करके भारतौ वृत्ति का आश्रय केना चाहिए ।° भरतमुनिने नाट्यशास्त्र में 
इसकी प्रशंसा करते हए च्वि टै कि यह्‌ वाकप्रधान होती है इसमे परुष पात्र 
कौ अधिकता होती है। ल्रीपात्र सस्त का प्रयोग नहीं करके है| भरत के 
हारा प्रयुक्त होने के कारण उनके नाम से यह्‌ भारती वृत्ति कहखछाती है ।४ 

अग्निपुराण में भारती वृत्ति केचारंग करिए ग्रहै वीथी, प्रहसन, 
नाट, भोर प्रस्तावना ; इसमे वीथी, प्रहसन इत्यादि नाटक के भेद प्रस्तुत किए 


गए दहं। धनंजयने भारती वृत्तिको परिभाषा देते हृएु उत्ते संस्कृत प्रायः 


१, रसे रौद्र च बीभत्से वृत्तिः उखवंत्र भारती । 
( साहित्यदपंण--६/१२२ ) 
( दशरूपक--२।६२ ) 
२. वाक्प्रधाना नरप्राया ललीयुक्ता प्राकतोक्तिता | 
भरतेन प्रणीतवाद्‌ भारतीरीतिरुच्यते । 
( अग्निपु ाण--३४०|६ ) 
द. रंगप्रसाच मधुरैः लोकैः काव्पराथंसु वकः | 
ऋतुं कंचिदूपादाय, भारतीवृत्तिमाश्चपेत्‌ ॥ 
( दशख्पक- ३/४ ) 
४, या वाक्प्रधाना पृहषा प्रयोज्या, 
ल्ीवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता। 
स्वनामधे्भंरतैः प्रयुक्ता, 
सा भारती नाम भवेत्त्‌ वृत्तिः ॥ 


( नाट्यशास्तव्र--२२/२५ ) 











छ 





रीति गौर वृत्ति ४३ 


तरय है तथा प्ररोचना, वीथी, प्रहष्षन ओर आमुख उसके भेद रवाणत्त किए 
ह|) यही परिभाषा विश्वनाथनेभीदीदहै। 


धररोचना 

धनंजय ने च्खिादहै क्रि जहां प्रस्तुत अथं को प्रशंसा करते हए श्रोताभों को 
उन्मुल किया जातादै उसे प्ररोचना कहते हँ ।२ छ्गभग यही परिभाषा 
व्रिश्वनाथने भीदो है | उनके अनुखार ख्पक या ख्पककरार कौ महिमा के वणेन 
से दशंकों को उन्मुख किया जाता है ।° वीथी ओर प्रहस ने पक्र के दो भेद है| 
आमुख 

धनंजय ने जिसे आमुख कटा हं, उसे अग्निपुराण मे प्रस्तावना कटा गया 
ड । नाटक्-निख्पण के प्रसंग में इसे आमुख भी कहा गया हं ।४ 

साहित्यदपंण मे भी यह श्लोक उसी प्रकार है|“ धनंजय के अनुसार 
आमुल्ल कौ परिभाषा है कि इसमें सूत्रधार नटी से कायं प्रारम्भ करने के निमित्त 


चित्रोक्ति हारा कहता है ।* अग्निपुराण मे प्रस्तावना के तीन भेद ह--प्रवृत्तक, 


१, भारती संस्कृतप्रायो, वाग््यापारो नराश्रयः । 
भेदैः प्ररोचनायुक्तै, वीथीप्रहषनामुखेः ॥ 


( दशूपक-~-२।५ ). 


२, उन्मुखौकरणं तत्र प्रणसातः प्ररोचना | 
( दशखूपक--३/६ ) 


३. भद्धान्यत्रोन्मूखोकारः प्रशंसातः प्ररोचना । 
( साहित्यदपंण--६३० ) 
४, नटी विदूषकोवाऽपि परिपाश्चिक एव च 
स्हितासूव्रधारेण संखापं यत्र कुर्वते | 
चित्वाक्यः स्वकरायारथप्रस्तुताक्षेपिभि्मिथः 
भामुखं तत्त्‌. विज्ञेयं बुधैः श्रस्तावनापि सा ॥ 
( मग्निपुराण- ३३८/११, १२, १३ का पूर्वाद ) 
५, सादित्यदपण-३/ २ १-३२ 
द. सूत्रधारो नटीं ब्रते, माषं वाऽथ विदूषकम्‌ । 
स्वकायंप्रस्तुताक्षेपि, चित्रोक्तया यत्तदामुखम्‌ ॥ 
( दशरूपक- ३/७ ) 
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कथोद्घात एलं प्रयोगातिशय । धनंजय ने तीन ही भेद मने ह षरन्तु विश्वनाश 
ले इसके पाच अद किए है । इषमें उद्घात्यक भर भवरुगित दो अतिरिक्छः 
नाम हैँ। 
ग्रचुत्तक 


अग्निपुराण के अनुसार जहाँ पर सुत्रघार किसी नाटकीय पात्रके चरित 
का आश्चमं केकर वर्णन करे तथा सुत्रधारके साथही वह्‌ चरित्र रंनबच 
पर प्रवेश करे तब वह ्रवृत्तक प्रस्तावना कहंखाती दै 1 कविराज विश्वनाथ 
एवं घनंजय इस विषय मेँ एक मतर । उनके अनुसार जहां पर कार 
की समानता केकर पात्र का प्रवेश आक्षेप किया जाता टै उसे प्रवृत्तक 
प्रस्ता वना कहते ह ।२ 


स्पष्ट रूपमे वतंमान कालके गुणोंका आधारच्तेहुएदही क्ष्ठी षाक 
का प्रवेश करा दिया जाता है, उसे प्रवृत्तकं करते हैँ । 


कथोद्घात 


अग्निपूराण के अनुसार सूत्रघारकै द्वारा कहे हृए वाक्यया इसके किष्ठी 
भण को दोहराचा हमा कोई पात्र रंगमंच पराता दै भीरं नाटक का 
आरम्भ उससे होता ड, तब इस प्रकार की प्रस्तावना को कथोद्घात कहते हँ 1९ ` 
विश्वनाथ भी इसे सहमत है ओर यही परिभाषा अक्षरशः खाहिस्यः 
दपण भी भीहै।* घनंजय की परिभाषा भी अग्निपुराण की परिभाषा 
१, कारं ब्रवृत्तमाध्ित्य सूत्रधृग्यत्र वणंयेत्‌ । 
तदाश्रयस्य पात्निस्य प्रवेशस्तत्प्रवृत्तकम्‌ ॥ 





( अम्तिपुराण- ३३८/१४ ) 
२, कालसाम्यं छमाधिष्त पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवत्तकम्‌ । 


साहित्यदपंण ६।२७ । दशरूपक ३।१०. 
३. सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्यथं मेव वा। 


गृहीत्वा प्रविदत्पाध्रं कथोद्घात। स उच्यते ॥ 
अग्निपुराण ३३८१९५६. 
४, सूत्रधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्याथमेव वा| 
गृहीत्वा प्रविेत्पाधं कथोद्धातः सं उच्यते ॥ 
( साहितण्वपण~ ८३५ ) 


रीतिं भौर वृत्ति ४५ 


"जैसी ही है । उनके अनुसार जहां पर इतिवृत्त के सूचक सूव्रवार् के वाक्यया 


जानंर्पा्र को लेकर पात्र प्रवेश करतादहैतो उसे कथोदुघात कहते है ।9 
इस प्रकार की प्रस्तावना बहुप्रचलिति है। 


-द्रयोगातिशाय 


जहां पर सूत्रधार किसी पात्र का परिचय कराये भौर उसी समय पात्र 
का प्रवेशदहौ तो अग्निपूराण के अनुसार उसे प्रयोगातिशय प्रस्तावना कहते हैँ । 
इसमें सुधार अपने अभीष्ट कतंग्य का सम्पादन कर केता है ।२ 


इससे भिन्न दशरूपक के अनुसार जहां सूत्रधार “यहु वही है" इस प्रकार 


कहता हज पात्र परिचय कराये भौर उसी समय वह पात्र रंगमंच पय 


रवेण करे तो वह्‌ प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना होती है ।3 
विश्वनाथ के अनुसार जहां सूत्रधार स्वयं भपते पूवं प्रयोग का अतिक्मण 


-करके नाट्यवस्तु की सुचना दिया कर्ता है, उसे प्रयोगातिशय नामकं प्रस्तावना 


कहते हैँ ।४ 
-आरभरो वत्ति 

सारभटी वृत्ति में मायावी भौर भद्भरुत टण्यीं की प्रधानता रहती है । यह्‌ 
वत्ति अद्भुत ओर भयानक रसों के अनुकूल होती है । अग्निपुराण के अनुषार 
इसमे मायाचाय, इन्द्रजाल भौर सम्मोहन इत्यादि अद्भुत दश्योंका वणेन 





१. स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमथं वा यत्र सूत्रिणः। 
गृरीत्वा प्रविेत्पात्रं कथोद्घातो दिधैव सा ॥ 
( दशङ्पक- ३/२ ) 
२, प्रथोगेषु प्रयोगे तु सुत्रघ्रग्यत्र व्यत्‌ । 
ततश्च प्रविदयेत्पात्नं, प्रयोगातिशयो हि सः ॥ 
( अग्निषु रण~ ३३८/१६ ) 
३. एषोऽयमुपक्षेपात्‌ सुत्रधारप्रयोगतः। । 
पात्रप्रवेशो य्त्र॑ष प्रयोगातिशयो मतः ॥ 
( दशंल्पक- ३/११ ) 
४, यदि प्रयोगे ठकरिमन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेनपात्रप्रवेश चेतप्रयोगातिशयस्तदा ॥ 
( साहित्यदपेण-६/३६ ) 














४६ पौराणिक काव्यशाखर-तत्वानुशीखन 


रहता है । इसके संक्षिचका, अवपात मौर वस्तूत्थापनं नामक तीन भेद हैँ ।> 


विश्वनाथं ने आरभटी वृत्ति में माये्धजार संग्राम इत्यादि की प्रधानता 


देकर अग्निपुराणकी परिभाषा की पुष्टिकीरटै। इसमें क्रोध ओर उद्भ्रान्तं 
होनि की स्थितियों काभी वणन रहतादहै।* धन्ंजयकी भारभटी। कौ 
परिभाषा अग्निपुराण के समान है किन्तु उन्होने उसके संक्िष्ठका, सम्फेट,. 
वस्तूत्थापन भौर अवपात नासक चार भेद किए ह । भरतमूनिने भारमटी 
वृत्ति के बारे मे ङ्ख है कि इसमें कपटपुणं तथा दम्भपूर्णं शठे वचनो का कथन 
होवा दै।४ मृख्यखूपसे सभी लक्षणशास्त्री इस |बात से सहमत हं कि इसमें 
माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध ओर उद्घ्रान्त चेष्टां का प्रदशंन क्रिया 
जाता है। 
संश्चिसिक्रा 

भग्निपराण मेड से संक्षि्ठक कहा गया है । शिल्प के अथं मं किसी वस्तुका 
संक्षिघर ख्प करना संक्षििका कहकाता है । धनंजय के अनुसार प्रथम नायक कों 
हटाकर दूसरे नायक को उपस्थित करना अथवा नायक कौ एक दशा से हटाकर 
दूसरी मे उपस्थित करना संक्ि्िका है | 


[| [क--े 





१. मायेद्धजालयुद्धादि- बहुलाऽरभटी स्मृता । 
संक्षिष्ठकावपातौ च वस्तूत्थापननेव च || 
(जग्निपुराण- ३४./१० का उत्तराद्ध प्वं॥ ) 
२. मायेन्द्रजाल-संग्राम-क्रोधो द्रान्तादिचेश्ितैः । 
संयुक्तावधवन्धाधरुढरतारभटी मता ॥ 
( साहित्यदपण- ६।२२ ) 
३. मायेन्रजाल~संग्राम-क्रोधोदृभ्रान्ता दिचेषटितैः । 
संक्षि्ठका स्यात्घम्फेटो, वस्तूत्थापना वपातने ॥ 
( दशरूपक ~ २/५६ } 


४, आरभटप्रायगुणा तथेव, बहुवचनकपटा च । 
दम्भानृतवचनवती त्वारभटी नाम विज्ञेया ॥ 


( नाट्यशास्व~ २२/५६ } 


अटकार-विवेचन 


कान्य को अधिक सौन्दयंशाली एवं सशक्त बनाने वाले उपकारक तत्त्वों कोः 
मलंकार कहते ह । अलंकार शब्द की व्याख्या है “लक रोतीत्यलक्रारः' अर्थात्‌ 
जो शब्द को सामथ्यपुणं बना देता है, वह अलंकार कहलाता है } दूसरी व्याख्याः 
है “अलं द्धुियतेऽनेनेव्यकंकारः'' अर्थात्‌ जिसके हारा काव्य को उजाया जाहः 
है, उसे अकरंकार कहते हँ । अत्यधिक अलङ्कारः काव्य के अपकारक होते हैँ । 
अग्निपुराण एवं काव्यादशं के अनुसार काव्य की शोभा में हेतुभूत धर्मो कोः 
अलकार कहते हं । ? चन्द्रारोककार के मत मे शब्दों एवं अर्थो की प्रसिद्धि द्वारा 
अथवा कविगत प्रौडिवशात्‌ कान्यमे हारादि आभूषणों की भाति. अलङ्कारो 
का सन्निवेश अतिशय मनोरम होता है ।= इस प्रकार इन भिन्न-भिन्च खमारोचकों 
दारा दी गयी भिन्न-भिन्न परिभाषाभों का एकमात्र सारांश निकक्ता है कि काव्यः 
के उपकारक एवं शोभाधायक तत्व अक्कार है| 
कविराज विङ्वनाथ के मतानुसार अलंकार शब्द भौर अथंके उन धर्मोकोः 
कहा गया है जो सानवकी शोभा बढाने वाले हार, केयुर इत्यादि अल्कार की 
की भांति काव्ये शरीर भूत शब्द ओर भथं की शोभा बढाया करते है ।3 
मस्पदका अभिमतरहै कि हारादि आभरषणों भाति काव्य को जो अंगरूप्‌ 
होकर उपङृत करते है$ वे ही अनुप्रास उपमादि अल्कार हैं ।४ 


„ कान्यशोभाकरानु धर्मानिलका रान्‌ प्रचक्षते | 

अग्निपुराण-३४२/१७ का उत्तराद्ध एवं कान्यादशं- २/१. 
२, शन्दाथेयोः प्रसिद्धया वा कवेः प्रहिवदोन वा । 
हा रादिवदालकारसन्निवेशो मनोहरः ॥ 


[+ = 


चन्द्रालोक--५।१ 
३. शब्दाथयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः । 
रसादीनुपकुवन्तोऽ लंका रास्तेङ्कदादिवत्‌ ॥ 
साहित्यदपंण--१०।९. 
४, उपकूवन्ति तं सन्तं येनाङ्गद्धारेण जातु चित्‌ । 
हारादिवरुद्कुा रास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 
काग्यप्रकाश~८।८८. 





४८ पौराणिक कान्यणालर-ततत्वानुशीलनं 


जव भिच्-भिन्न आचार्योने भच्कारोंका स्वरूप निर्णीत नहीं किया थर 
तन भी काव्यो मे अलंकारों का प्रयोग परिरक्षित होता था। 
चेदा मं अरंकार 

भारतीय आयं भाषा के भादि ग्रन्थ ऋग्वेद में भी भनेक स्थलों पर अल्कारों 
का चमत्कार टधिगोचरहोतादटै। निरुक्तमे उपमा के उदाहरण ऋग्वेद के 
अनेक मन्त्रो मेह । उपमा के समान ही भमतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, उत्प्रेक्षा 
आदि विविध अलंकार वेदों में दृ्टिगतत होते हैँ । इसी प्रकार ब्नाह्यण ग्रन्थो एवं 
उपनिषदो मे भी कान्य तत्तव एवं अलंकारो भादि के भनेक उदाहरण उपलन्ध 
होते ह । रामायण एवं महाभारत में भी उच्चकोटि का काम्यत्व पर्या्ठ मात्रा 
संउपल्व्ध होवा है । ध्वन्याोक, काव्य प्रकाश आदि मे इन महाकान्यों 
-केडदाहरण भी दिदएगयेरै। 
यटटकार का महत्व 


जलंकार कौ परिभाषाोंको ध्यान में रखते हुए मनादि काल से इसका 
अयोग देखते हुए इसका महर्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। आचायं कन्तक ने 
अलंकारो का महव प्रतिपादित करते हृए उन्हीं को ग्रन्थनिर्माणमें कारण. 
बतलाया है । उनके अनुसार ये लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करते हँ । ^ 
पुराणां में अरुंकार का स्वरूप-विवेचन 


अलक्रारों का महव निष्चित हौ जाने पर यह्‌ प्रष्न स्वभावतः उपस्थित 
होता है कि काव्यगत लक्षणों को व्यवस्थित कैपे किया जाय। भौर काव्यके 
-सौन्दयं को परख कर कौन सा नाम दिया जाय { यदि पचा जाय कि यह कायं 
किसने क्यातो एक सीधा सा उत्तर है, रक्षणग्रन्थोंने इसमे पूरणो का 
-महृतच्वपुणं योगदान दै, जिनमे इस दधसे दो ही प्रमुख दह--अग्निपुराण एवं 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण । नाघकीय त्वं के विषय मे महरवपुणं ग्रन्थ है 
““मरतमुनि का नाट्शास्त्र | 
अकारो का वर्गीकरण 


कुचं अलंकार एसे है, जिनके सौन्दयं पर अनायाघदहौी दथिजातीदहै, जो 
१ लोकोत्तरमत्का रकारिर्वचित्रयसिद्धये । 


कान्यहयायमलकरारः कोऽत्यपुर्वो विधीयते ॥ 
वक्रोक्तिजीवित~-१।२ 
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अलंकार-विवेचन ४९ 


सुनते ही हदय को आह्ब।दित कर देते हँ ओौर अल्पन्ञ श्चोता भी जिनका आनन्द 


छे सकता है, किन्तु वही कूच अल्कार रेमे भोर, जिनके रसास्वादनके किए 


लौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता पड्तीदहै। साथी बिना अथंकी प्रतीति 
इए उनका सौन्दयं-पान नहींदहो सकतादहै। कु अक्कार सिध्रितभी होते 
डं । इस आधार पर अक्कारों का निम्नांकित रीति से वर्गीकरण किया गया है | 

१-एञ्दाङकार 

२-अर्थालकार 

३-उभयाल्कार 

अग्तिपुराणमें उपयुक्त तीनों प्रकारके अल्कारोंका स्पष्ट उल्लेख है। 


` विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के “अनुप्रासयकमरूपकष्टेषाकंका रकथनमु' नामक अध्याय 


मे सब अल्कार का एक साथ दही परिगणित हुये ह| 
शाब्दाककार 

जो अलंकारश्रति साध्य ह अथवा अथेवेविध्य से चमत्कार उत्पन्न करते 
रै, उन्हे शब्दालक्ार कहते है -एेखा अग्निपुराण में निर्दिष्ट है।" 

शञ्दारुंकार मे सौन्दयं शब्दोंके ऊपर आधारित रहताहं। ये १.ब्द 
परिवतंनयद्य नदीं होते । उद्ाहरणाथ गोतगोविन्द का एक पद्य ल्या जाता 


१ “'छकितलत्रंगक्तापारिशोलनकोमल्मल्यषषमोरे'" । यदि यहा “ललितः, 


पद हटाकर “मधुर'” पद कर दिया जाये तो वहं सौन्दयं नहीं उत्पन्न होगा, जो 
“'ललित'° पद के प्रयोग को स्यिततिमे हाता हं । शब्दालकारों एवं अर्थाक्क्रारों 
की सूनो अग्निपुराणे स्पष्टतः दौ गयो हं । उसके अनुषार शब्दालंलारों की 
संख्या चार ह-अनुप्रास, यमक, चित्र ओर्‌ दुष्कर | 
असुपास 

अग्निपुराणके अनुसार पद धौर वाक्यम वर्णोकी आवृत्तिका नाम 
अनुप्रास हं | भआचायं मस्मटनते वणेघाम्यको अनुप्राख बतलाया हं ।3 


१, ये ब्यृत्पादिना शब्दमलकतु मिहं क्षमाः | 
शन्दाकंका रानाहुस्तान्‌ कान्यमोमांसक्राः | अग्निपुराण ३४२।१६ 
२. स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्ययोः । 
( अग्निपुयाण- ३४२/१ ) 
३, वणंखाम्यमनुप्रासः। 
( काग्यप्रकाश- ९।१०४ ) 





५० पौराणिक काव्यशाल्र-तत््वानुशीलन 


विश्वनाथ कविराज के अनुसार स्वरका वंषम्य होने पर भी जहां शब्दो 
कासाम्यदहो वहाँ अनुप्रास होता हं | 
अग्निपुराण के अनुसार अग्नि देवताने ही समस्त इलोकों का उच्चारण 
क्रिया है । किन्तु विष्णुधर्मोत्तिर पुराण में माकंण्डेय एवं व कै संवाद के अलंकारो 
के लक्षण उल्लिखित है। व्रकेद्रारा पृद्छने पर माकण्डेय ऋषि अनुप्राषघ का 
क्षण स्पष्ट करते हुए कहते हैँ किं एक वणं का पुनः पुनः विन्यास होना अनुप्रास 
कह्लता है | 
जभ्निपुराण मे अनुप्रास के निम्नांकित दो भेद वणित है 
(क) एकवणेता वृत्ति (ख) अनेक-वणंता-वृत्ति । 
एकवणंता की पाच वृ ्तियों का उल्छेख क्रिया गया है, जिनके नाम ह~ 
मधुरा, छ्लिता, प्रौढा, भद्रा एवं पर्षा । अग्निपुराण के अनुसारमधुरावृत्ति 
मे वर्गोके तीसरे भौर चौथे वर्णोकी आवृत्ति होती है। ये स्व स्वर 
अ हारा प्रथग्भूतदहो जाते हैँ भौर तभी खौन्दयं वृद्वि करते है । इन 
वणो का यदिसंयोग होताभीदहैतो केवल नकार के साथ । यहा वग्यं वर्णो 
की आवृत्ति पांच बारसे अधिक नहीं होनी चाहिए । महाप्राण एवं ऊष्म वर्णौ 
का संयोग भी परिहायं होता है । लघ अक्षर सदैव उत्तरवरतीं होते ह ।8 
खलितावृत्ति मेँ अधिक बलवा कठोर शब्दों का प्रयोगं होतादै। वीररस 
के वणेन म इसका प्रयोग अधिक समीचोन होता है | 
परोढा वृत्ति मे “प्‌” तथा “ण” वगं के शब्दों का प्रयोग होतादहै। इषः 
वृत्ति मे “2” वं भौर वर्गो के पचमाक्षर उष्वरेफ से संयुक्त नही होते ह ।* 
१. अनुप्रासः शब्दसाम्यं वेषम्येऽपि स्वरस्य यतु | 
का पूर्वाद्ध 
९, एकेक्स्य तु वर्णस्य विन्यास या पनः पूनः विष्णुधरमोततरपुराण १५६ 
अथंगत्यातु संख्यातमनुप्राघं पुरातनैः 
२, मधुरायाश्च वर्गान्तादधौ वग्यद्गौ स्वनौ | 
हवस्वस्वरेणान्तरितौ संयुक्तत्वं नकारयोः | 
ने कार्या वग्यवर्णानामावृत्तिः पंचमाधिका | 
हाप्राणोष्मसंयोजविमुक्तटधूत्तरो ॥ ( अग्निपुराण ६४३/२-४ ) 
ठ, रलिताबलभ्रयिष्ठा प्रौढा या पणवगंजा । 
ऊष्वैरेफेण युज्यन्ते न टवर्गो न पंचमः ॥ 


-साहिव्यदपेण १०।३ 


( अननिपुराण-- ६४३।५ ) 











अलका र-विवेचन ५१ 


रुचिता गौरं प्रौढा कौ संक्षिप्त परिभाषा दी गई है| 

उपयुक्त वर्णो से अवशिष्ट वणं भद्रावृत्ति में प्रयुक्त होते है ।4 जैसा इसके 
नामसेस्पष्टहे, यहनतो मधुराकी माति मधुरदहै, न र्लिता के समान 
प्रबु शब्दा से युक्तै भरन दही प्रौढा के खमान इसमे “प” एवं “ण वर्णों 
का आधिक्य होता दहै। यह्‌ वृत्ति अवशिष्ट अक्षरों के प्रयोगसे बनती है! 
मम्मटने इसे कोमला वृत्ति नाम दिया है| उद्भट आदि विद्वान्‌ इसे ्रास्या 
कहते हं | अग्निपुराण में इन सबके विषय में बताते हृए च्खिा है कि परूषा 
वृत्ति स्वनाम सिद्ध है । इसमें स्वखम्बन्धी अक्षरों के साथ ऊष्म वर्णो का संयोग 
रहता हं । इसमे आकार को छोडकर देष स्वरों की आवृत्ति प्रद्र माचा सें 
होती ह । इसमें अनुस्वरार तथा विसं हारा निरन्तर पारुष्य लाया जाता ह! 
इसमे रेफ तथा भकार से संयुक्त श, ष, एवं स का प्रयोग होता है । अन्तःस्थ 
वर्णो से सयुक्त रेफ ओौर हकार परुषता लाने मे समथं ह्येता ह । इनके अतिरिक्त 
गु वणं तथा संरक्त अक्षर भी परिपन्थि अर्थात्‌ परुषता रनिमे सक्षम होतेह, 
किन्तु पंचम वण नहीं होता । निन्दा में वया शञ्दानुवृत्ति मे परुषा वृत्तिका 
प्रयोग होता है । ` 

कर्णाटी, कौन्तरी; कौन्ती, कोंकणी, वामनासिका, द्रावडी ओर मागघी 
नामक परुषा वृत्तियों मे क्रमशः कवर्गादि पचवर्गो, अन्तःस्थ वर्णां की आवृत्ति 
अधिकतया होती है । अग्निपुराण मे सबसे अधिक विस्तार से इसी वृत्ति का 


, वर्णन क्रिया गया है |3 


१, “भद्रायां परिशि्ाः स्युः भग्तिपुराण- ३४३८९ 
२. कोमला परं: 1" काव्यप्रकाश--९।११० 
र. ------ परुषा साऽभिधीयते | 

भवन्ति यस्यामूष्माणः संयुक्तास्ततदक्षरेः ॥ 

भकारवणेमावृत्तिः स्वराणामतिभ्रुयसी । 

अनुस्वारविसगौ च पारुष्याय निरन्तरौ ॥ 

शषसा रेफषंयुक्तारचाका रश्चापि भया । 

अन्तःस्था भिन्नमाभ्यां न हुः पारुष्याय संयुतः ॥ 

अन्यथाऽपि गुरुवंणं संयुक्ते परिपन्थिनि । 

पारष्यायादिमां स्तत्र पूजिता न तु पंचमी ॥ 


क्षेपे शन्दानुकाष्रे च पड्षाऽपि प्रयुज्यते | 
अग्निपुराण--३४३।६-११ 
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मस्मट ने ओजप्रकाश वर्णो से युक्त वृत्ति को परुषा कहा है ।१ 


(२) यमक- 

अग्नि पुराण में यमक अलंकार को एक स्वतन्त्र अरंकारन मान कर उसे 
जनेकवर्णेगता वृत्ति नामक अनुप्रासकादही एक भेद स्वीकार किया है इसमें 
आवृत्त वर्णो के अर्थं सिन्न-मिच्च होते है ओर एेसी आवृत्ति ही यमक कट्लाती 
है।२ यमक की यहु परिभाषा बहुत लोकप्रिय रही। मम्मटनेभी इसीसे 
श्रिकती जुख्ती परिभाषा यमककीदीदहै। उनके अनुसार साथेकं वणेषमूहो 
का भिन्न २ अर्थो मे अनेकं बार आवृत्ति होने पर यमक अल्कार होता है ।२ 

अभि पुराण में यमक के व्यपेत एवं अब्यपेत, ये दो भेद मानेगयेहैं। 
ण्डी ने भी यम॒कके इन भेदों की स्वीकार क्रिया हे। 
व्यपेत 

व्ययेतं नामक यमक मे वर्णो की भावृत्ति व्यवधान के साथ होती है । इसमें 
च्रमत्कार कौ भ्युनतता होती दै। अग्निपुराण मे उक्त दोनों प्रकार के यसकोंका 
स्पष्टतः उल्छेख दै।* भोजराज ने भी यमक का महत्वं स्वीकार करते हुए उघके 
ब्ययेत्‌ ओर अग्यपेत नामक भेद किए ।“ 


अव्यपेत 


अन्यपेत्‌ नामक यमक मे वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है। यमकका 


१. आजप्रकाशाशकेस्तु परुषा । 


काव्यप्रकाश-£€।१०९ 


३. अनेक वर्णावृत्तिर्या भिन्नार्थप्रतिपादिका ॥ 
यमकः सोऽग्यपेद्ठः व्यपेतश्चेति द्विवा | 
(अग्निपुराण-३४३।११ का उत्तराद्धं एवं १२ का पूर्वाद्ध) 
३. अथं सत्ययंमिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति येमकम्‌ । 
( काव्यप्रकाण--९।११७ ) 
४, तदन्यपेतयमक, व्यपेतयमकं तथा । 
स्थानास्थानविभागाभ्यां पादभेदाच्चभिद्यते ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--२।५९ ) 


५; आनन्तर्थादन्यपेत व्यपेतं ग्यवव्रधानतः | 
( भग्निपू राण--२३४३।१२ का उत्तराद्ध' ) 
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यही खूप कवियों मे अधिक्र त्रियदहै। खाहित्यदपेण मे इसे पदावक्तिरूपयसक 
कहा गया हे । 
विष्णाधर्मोत्तिर पुराण के अनुषार्‌ सान आनुपरुग्यं वाले शब्दों के प्रयोग 
यमक होतादहै। दूसरे श्यो मे, जहां एक ही शब्द करई बार आए एवं सौन्दयं 
वद्धि करे वह्‌ यमक्र अलंकार होता है 1" 
कविराज विश्वनाथ के अनुसार साथंक स्नरव्थंजन-पमुदाय का भिन्न-सिक्घ 
अर्थो में क्रम से आवृत्ति दोना यमक है ।२ 
यह्‌ अलंकार हिन्द के रोतिकारोन कवियों को बहुत प्रिय रहा | यमक 
अलंकार के असंख्य उदाहरणों से हिन्दी साहित्य भरा पड़ादहै। 
अग्निपुराण मे यसक के कई भेद ओर उपभेद गिनाए गए है, किन्तु उनक् 
विस्तार न करके केवर परिगणन कियागयादहै} उनमेसे कु्भेदतो खोक 
प्रचरित इए, किन्तु कुछ अप्रचक्िति ही रह गौर्‌ कवियों ने विुष्ता के कारणं 
उन्हं अपनाना उचिख नहीं समज्ञा ।- 
सर्वप्रथम यमक के ब्पपेत ओर अग्यपेत नामकदोभेद किए गए 
तदनन्तर दोनों भेदो के स्थान ओौरपादकेक्रमसे चार भेद होते ै। स्थन 
यमक के तीन भेद है-आदि-यसक, पादमन्य यमकं, एवं पादान्त यमक ! इसी 
प्रकार पादयमक्रके भी एकपाद, द्विपाद एवं त्रिपादके क्रम से उत्तरोत्तर 
सोरुह्‌ भेद ह । 
मम्मट ते पाद यमक के ग्यारह भेद किएदह। किन्तु यह्‌ भेद प्रबन्ध काव्य 
रसास्वादन के मध्य गन्ने को गांठ के समान हौ कठोर एवं दुःखदायी है अतरएद 
इसे लक्षण उन्होने विस्तार से नहीं किए । उम्टोनेजो ग्यारह्‌ भेद गिनारएरहै, 


वे इस भांति है - मूख, सन्दश, आवृत्ति, गभं, सन्दष्टक, पृच्छ, पक्ति, युर्दक, 


१, शब्दाः समानानुपूर्ग्या यसकं कीतितं पुनः । 
(विष्णुधर्मोत्तिर पुराण--तुदीय खण्ड १४।२} 
२. सत्यथ प्रृथगर्थायाः स्वरग्यंजनसंहतेः । 
क्रमेण तेनैवावृत्तियंमकं विनिगद्यते ॥ 
( साहिव्यदपण-१०।द८ } 
३. तदेतत्काग्यान्तगेतगे भरतम्‌ इति नास्य भेदलक्षणं कतम्‌ । 
( काव्यप्रकाश ९।ए़० ४०६ 
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परिवृत्ति, समुद्र तथा महायमक । 


विष्णुघर्मोत्तिर पुराण में यमक के घन्दष्टक तथा समृद्र नामक दो भेद किए 
अए हं ओर समस्त पादयमक को दुष्कर कहा गया है |> 


अन्य आ्कारिकों के मतको मान्यता प्रदान करते हुए दश प्रकारका 
यमक उल्टेखनीय माना जाता है- पादादि, पादमध्य, पादान्त, काची, संघं, 
विक्रान्त, आम्रेडित, पादादि, चतुग्यवसित एवं मालायमक । पुनः इनके भी 
स्वतन्त्र पदावृत्ति ओर अस्वतन्त्र पदावृत्ति ये दो प्रभेद तथा पूनः मस्त पदावृत्ति 
एवं असमस्त पदावृत्तिये दो उपमेद हैं| 


इन प्रभेदो को अधिक मान्यता न मिरु सकी | अतः सम्प्रतिये नामरेष 
हीह । यमकमे यथासम्भव वाक्यको भौ आवृत्ति होतीदै। क्िसीभी 
बृत्ति से जो समानता अनुभव की जाती है वह्‌ चाहे क्म विन्या कोहो चाह 
यदा विन्यास कौ, उस रषषिद्ध उक्ति को अग्निपुराण के अनुसार अनुप्रास के 
अन्तगंत मानना चाहिए ।2 


मभ्मट, जयदेव आदि आचार्यो ने एक स्वतंत्र अक्करार मातत हुए स्वतन्त्र 
ख्य से उसका स्वरप-विष्टेषण किया टै | मम्मट के अनुषार सार्थक वणं समूहा 
के भिन्न-भिन्न अर्थो मे आवृत्ति होने पर समकर होता ह ।१ 


(३) चित्र 


चित्र का अर्थं है “बहुत विचित्र" । इसका अन्य अथं चितकवरा है। 


अतएव अपने दोनों अर्थो कौ पृणता प्राप् कराता हुभा चिव्रालंकार वास्तव में 


१, आद्यौ मध्ये तथेवान्ते पादस्य तु तदिष्यते | 
सन्दष्टकसमद्राख्यौ तथेव यमकौ मतौ | 


समस्तपादयमकं दुष्करं परिकीतितम्‌ ॥ 
( विष्णु्रमत्तर पराण~ तृयतती खण्ड--१४।३ ) 


२. यया कयाचिद्‌ वृत्या यत्घमानमनुभूयते । 
तद्वपपादिपदः सन्ति सानुप्रासा रसावहा ॥ 
(भगिनिपुराण--३४३।२१) 
३, अथे सत्यथंमिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रतिमयकम्‌ । 
(कान्यप्रकाश--६।११७) 
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जड़ा विचित्र मौर कई भेदं से युक्त होने के कारण चितकबरा भी दहै । भोज- 
राज चित्रकाव्य के विषय में कहते हैँ कि व्यंजन के उच्चारण के स्थान, विभिच्च 
स्वर, गति तथा बन्ध के विषयमे काव्यमेंजो छः प्रकार के नियम है, विद्वान्‌ 
उसे ही चित्र काव्य कहते है| 

गोष्ट मे पाठमाच्र से कुतहर उत्पन्न करनेवाके कवि का वाग्बन्ध चित्र 
कहलाता हे । नाना प्रकार के अर्थो के अनुयोग से इसके सात भेद होते है-परश्न, 
प्रहेलिका, गुष्ठपद, च्युतपद, दत्तपद, च्युतदत्त पद भौर समस्या |२ 
(१) प्रन 


जहां समानत वर्णो के विन्यास द्वारा उत्तर दिया जातारहै, उसे पर्न 
कहते टै । इस अल्कार का विन्यास कथ्साघ्य होता है। अतएव यह्‌ अलंकार 
कवियों मे लोकप्रिय नहीं हो सका । इस अल्कार के दो भेद है-- 


(१) एकप्ष्ट प्रडनोत्तर तथा (२) द्विषृषटप्रषनोत्तर । एक प्रष्प्रष्नोत्तर के भो दो 
मेद है-समस्त ओर प्रस्त | चन्द्रारोककरार ने इसे प्रश्नोत्तर अल्कार नाम 
से अभिहित किया है 13 


(२) प्ररेटिका 


जहां यथक गुह्य शग्दों का प्रयोग हो, उसे प्रहेलिका कहते हँ । इसके दो 
भेद हैँ--शाताब्दी भौर आर्थो । जिक्क्रा ज्ञान शब्द द्वारा हो जाये, वह्‌ शाब्दी 
तथा जिसक्रा ज्ञान अथेद्वारादहो, वह भार्थीहोतोदहै। इस्केभी छःभेदोका 
-उत्केख हे । 


अग्निपुराण में प्रहेलिका के विषय मे अधिक्‌ नहीं बतलाया गया है, किन्तु 
-विष्णुघमोत्तिर पुण में पुरा एक अध्यायी प्रहेलिका वणेन के किएदिया गया 


१, वणस्थानस्वराकारगतिबन्धान्प्रतीह्‌ं यः। 
नियमस्तद्वुषैः षोढा चित्रमित्यभिधोयते ॥ 
| (सरस्वतीकण्ठाभरण --२।१०६) 
२, गोष्ठयां कतुहलाधायी वाग्बन्धश्चित्रमुच्यते । 
प्रषः प्रहेलिका गप्र च्युतं दत्तं तथोभयम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण--३४३।२२) 
३, प्रश्नोत्तर क्रमेणोक्तं स्थुलमुत्त रमुत्तरम्‌ । 
(चश््रालोक-५।१०८) 
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है । माकण्डेय ऋषि ने व को प्रहेलिका के लक्षण समक्षाते हए बताया है कि 
काव्यम जो दोष गिनाए्‌ जाते ह, उनमें से कु प्रहेलिका का स्प धारण कर टेतेः 
है ओर उनको दोष न समन्लकर उनको काव्यम चमत्कारप्रदायी प्रहेलिका 
समन्चना चाहिए । प्रहेलिका का विन्यासएकया दो श्लोकोमें ही करना 
चाहिए न कि कई श्लोकों मे 1 


दण्डी के अनुसार रस मं न्याघात उत्पन्न करनेके कारण प्रहेलिका को 
सक्कारो में स्थान नहीं दिया जा छकता है । फिर भी आमोद-गोष्ठी मे विचित्र 
प्रकार के वार्यवहारों से मनोविनोदमें लोगों को भीडमे, गु भाषण करनेमें 
तथा दूसरों को भथनि्भिनज्ञं बनाकर उपहासपाच्र बना देने में इसका उपयोग 
होता दै। अतएव इसका भी निखूमण आवड्यक है ।१ 


दण्डो ने प्रहेलिका के सोरह्‌ प्रकार बताए हैँ! अन्य आचार्योने उक्त 
सोलह प्रकारो को मान्यता प्रदान को है| इसके पूवं विष्णुधर्मोत्तिर पुराण में 
इसके सोखह्‌ भेद बताए गए है । वहां माकंण्डेय ओर वज्र के संवाद के अन्तगंत 
यहु उल्लेख है कि काव्यम जो दोष गिनाए जाते है, उनमें से कु प्रहेलिका का 
खूप धारण कर छेतेर्है। उन्हं दोषन समन्षकर काव्यम चमत्कारप्रदायी 
प्रहेलिका समञ्चना चाहिए । उक्त प्रहेलिकाभों का विन्यास एकया दो दलोंकों 
मेही करना चाहिए, करई श्लोकों मे नहींर । 

विष्णुधर्मोच्तर पुराण मे परिगणित प्रहेकिका के भेद निम्नलिखित रीति 
से है - 
वन्दिता 

जिसमे मात्रा के द्वारा अथं का गोपन होता टै उसे वन्दिता कहते हैँ ।3 


१, क्रौडागोष्ठीविनोदेषु तञ्जञंराकर्णमन्त णे | 


परख्यामोहने चापि सोपयोगा पटेखिका ॥ (कान्यादशं--३।९७) 
२, काव्ये येऽभिहिता दोषाः कैषित्तेभ्यः प्रहेलिका | 
कतव्या्च त्थं वान्यास्तातासां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
ङखोकेनैकेन वा दवाभ्यां कतंव्या तु नरोत्तम । 
न कतंव्याश्च ता राजनु बहुश्लोकनिबन्धनाः ॥ 
(विष्णुधरमोत्विरपुराण तृतीय खण्ड--१६।१०२) 
३. तस्य मात्रावशादर्थो गोप्यते सा समागता | 
पर्यायवचनाद्स्या वन्दिता सा प्रकोतंता॥ 


(विष्णुधमत्तिरपुराण तृतीय खण्ड--१६।२)) 


अलकार-विवेचन ५७. 
दुःखिता 
मधुर ओर च्छि हुए अर्थो वारी प्रहेकिका उत्तम है भौर अप्रसिद्ध पर्यायो 
से युक्तं द्.खिता अथवा दूषिता होती है 19 


परिदासिका 


अन्तनिहित कल्पना से युक्त प्रहेक्का परिहासिका कहौ जती है, जिसमे 
शब्दों का रूप खमान हो किन्तु अन्य शब्दों से उपे प्रकट किया जाय ।२ 

दण्डी के मतमे जव यौगिक शब्दो की परम्परा सुढ अथं बतलाती हे, तब 
उवयु क्त प्रहेच्करा होती है । दण्डो ने इसे परिहासिका नाम दिया है ।3 
पर्षा 

दुर्बोध अक्षरों से युक्त प्रहेलिका अपनी कठोरता के कारण परुषा नाम से 
व्यपदिष्ट होती है।* इसे सिद्ध करना कुं कठिन होता दहै । दण्डीनेभी इसे 
अमाच्रग्पत्पादितश्रूति कह है ।* 

परष नामक प्रहेकिका मे शास्त्रीय सूत्रों से सिद्ध होने पर भी किसी.वाक्याथं 
का योगाथं अप्रसिद्ध होता है। 


संख्याता 
जिस प्रहेलिका को केवर संख्या के आधार पर सिद्ध किया जाताहै, उसे 
१. वृत्तान्तगो पिकान्ताया परदर्ग्यवहितैभेवेत्‌ । 
अप्रसिदस्तु पर्यायंदुःखिता नाम सा मता ॥ 
(विष्ठुधर्मोत्तरपुराण तृतीय खण्ड-- १६।४) 
२. कल्पनागोपितार्थात्त कविता परिहासिका ॥ 
समानख्पतुल्याथ; शब्देरण्न्य: प्रकीतिता ॥ 
(विष्णुघर्मोत्तिर पुराण तृतीयक्लण्ड--१६।५) 
३. योगमात्रात्सिका नाम या स्यात्‌ सा परिहास्िका। 
(काग्यादशं--३।१०४ का पूर्वाद्ध ) 
४, दुबधि।क्षरबन्धा च पर्षा नामतः स्मृता । 
(विष्णुधर्मोचरपुराण--त्रतीय खण्ड-१६।६)` 
५. परुषा जक्षणास्ति स्वमाच्रव्युत्पादितभ्र्‌ तिः । 
( कान्रादशे-३।१० ०) 





५८ पौराणिक काव्यशाख्र-ततत्वानुशीलन 


संख्याता नामक प्रहेलिका कहते हैँ |” 

दण्डी के अनुसार जहां संख्यान व्यामोह का कारण होता है, वहां संख्याता 
"होती है । 
-क्पिता 

अर्थान्तर कल्पना कै द्वारा जिसे प्रकट किया जाये, उसे कल्पिता नामक 
प्रहेलिका कहते है 1 दण्डी ने इसी को प्रकल्पिता प्रहेलिका कहा ह * | 


नामान्तरिता 

किसी अभ्य सज्ञाके भ्रमसे जो प्रहेलिका उत्पन्न की जाती रै, उसे नामान्त- 
रित प्रहेलिका कहते हं ।* दण्डी के अनुसार यहाँ नाममे नाना अर्थो कौ कल्पना 
हाती है ।९ 


निभथ्रता 


निभृता का शाब्दिक अथं चिपाना होतादहै। इसमे भो समान अर्थोका 
निबन्धन करके अथं दिपाका₹ प्रहेलिका को प्रकट किया जाता 1 इसमे अथं 
का छिपा होना ही सौन्दयं को उत्पच्च करता हु ।° 


१. संख्यामाव्रसषमानत्वात्संख्याताख्या तथोच्यते । 
( विष्णुघमेत्तिर पुराण--२।१६।६ ) 
२, संख्याता नाम संख्यानं पत्रन्यामोह्क्रारणम्‌ | 
(काव्यादशं--३।१०१) 
. अर्थान्तरकल्पनय। कल्पिता सा तथोच्यते | 
(विष्णुघरमोत्तिरपुराण ~ ३।१६।७ का पूर्वाद्धे) 
, अन्यया भासते यत्र वाक्यार्थः सा प्रकल्पिता । 
( काव्यादशं-२।१०१ का उत्तराद्ध 
, अन्यस्य संज्ञा ग्यामोहाच्चामान्तरितसंञ्ञिता। 
विष्णुधमत्तिर पुराण-३।१६।७ का उत्तराद्ध 


९1 


न्< 


र< 


६, सा नामान्तरिता यस्यां नाम्नि नाना्थंकल्पना | 
काव्यादशं-३।१०० का पूर्वाद्ध 
७, अथंग्यामोहता प्रोक्ता निभृता च महानृप | 
समानशन्दकथिता शन्दतुल्यनिबन्धना | 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३।१६।८ 
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दण्डी ने निभृताकी परिभाषा देते हृए लिखा है कि जह पर प्रकृत अथं 
का गोपन हो, वहाँ निभृता नामक प्रहेलिका होती है 
उयामूढा 

अथं के पल्टनेसे जो प्रहेलिका दुर्बोध हयो जाती है, उसे व्यामूढा कहते हँ | 

दण्डी ने इसे स्मूढा नाम दिया है। उनके अनुखार जिसे साक्षात्‌ अथंके 
के लकने पर भी अथं स्पष्ट नहीं होता, उसे संमूढा प्रहेलिका कहते हँ | 
गुच्छ 

नाना प्रकारके बन्धो मे बांवरी गयी प्रहेलिका को गच्छा क्ते है । जैसे 
कई रों कै एकत्र होने पर उसे फलों का गुच्छा कहते है, इसी प्रकार कई वृत्तो 
का समूह होने के कारण यट भो गुच्छा कहाता है |४ 
संकीर्णा 

प्रकट ख्पमं एक दिखने वाटी किन्तु भिन्न-भिच्च अथंको द्िपाने वाली 
प्रहेलिका संकीर्णा कहराती है । यह उपयुक्त अथं से युक्त होतो है ।* दण्डी भिन्च- 
भिन्न लक्षणों को संकर होने पर संकीर्णा मानते ह ।९ इसका स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ 
है कि जिश्षमे कई प्रहेकिकाओं के लक्षण घटित हौ, वह्‌ संकीर्णा नामक प्रहेलिका 
होती हे। 


१, निभरता निभृतान्यार्था तुल्यधमस्पृशा गिरा । 
काव्यादश--३।१०२ का उत्तराद्‌ 
२, अर्थानुरोमदुबोधिा व्यामुढाति तथोच्यते । 
विष्णुघर्मत्तिरपुराण--३,१६।९ का पुर्वाद' 
३, संमूढा नाम य। साक्षान्निदिष्टार्थाऽपि मद्ये | 
काव्यादश--२।१०३ का उत्तरादध 
४, गुच्छाख्या कथिता वृत्तर्नानाबन्धनिबन्धना । 
विष्णुघमोत्तरपुराण--३।१६।९ का उत्तराद्ध 
, एकोमयं बहृच्छन्ने यथार्थपरिगोपिते। 
सकर्णा सम्भवोपेता या तदर्थकरो भवेत्‌ ॥ 
विष्णुधर्मत्तिर पुराण-३।१६।१० 


५ 


१ +^ 


, संकीर्णा नाम सा यस्यां नानालक्षणक्षकरः 1 
काग्यादशं--३।१०५ का उत्तराद 


6) 
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व्यभिचारिणी 


जहां शब्दों के योग से एक अर्थ से कई अर्थ निकलते हो उसे व्यभिचारिणी 


नामक प्रहेकिका कहते हैँ । + 
चुत्तबन्यनिदर्थिता 
जो प्रहेलिका मात्रा कै ऊपर आधारित हो तथा मात्राके थोड़ेसे फेरसे 
ही जिसका अर्थ बदल जाये, उसे वृत्तबन्धनिदशिता नामक प्रहेलिका कट्ते है ।२ 
वणचणछ्ा 
एक अक्षर के परिवतन से जिसका अर्थ भिन्दो जाये, उसे वणंधष्टा 
प्रहेलिका कहते हैँ |3 
रेशा 
जिस क्थ्य में केणमात्र परिबतंन से भी परिवतंन हो जाए एवं उसके काल. 
तथा स्वख्प मे अन्तर आ जाये, उसे ठेशा कहते हैँ ।४ 
इन प्रहेक्काओं के प्रणयनमे कवियोंको एक वात स्पष्टतः व्यानमें 
रखनी पडती है कि कहीं अड्छीकता कौ गन्ध न आ जाय | अशीर काव्य वजयं. 
माना गयादहे। 
दण्डीने प्रहेलिका कै अन्य भेद इसी कारण स्वोकार नहीं किए, क्योकि 
उनमें प्रहैलिकाभों के लक्षण पूणल्पेण नहीं प्रकट होते । विष्णुधर्मच्तिरपुराण में 
१, तदर्थकरी यत्रार्थो ज्ञायतेऽन्यार्भकामुकः । 
राजन्‌ शब्दवशात्‌ सा च कथिता व्यमिचारिणी ॥ 
विष्णुधमत्तिरपुराण--२।१६।११ 
२, उक्ताथं वृत्तबन्धेन मात्राभिः स्थापिता तथा | 
नष्टा्था वाच सा प्रोक्ता वृत्तबन्धनिदशिता ॥ 
विष्णुधरममोत्तिरपुराण--३।१६।१२ 
३३. नष्टाक्षरा तु कथिता विनैकेन तदाथता | 
अन्याथंता तथेबोक्ता वणंभ्रष्टा नरेडवर ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण-- ३।१६।१३. 
४. कालस्य ्पह्पाणां व्याख्यानेन तदाथेता । 
बौजमात्रेण ठेशाद्याः भूमिपालः प्रकीतितः ॥ 


विष्णुधर्मोत्तिरपुराण--३।१६।१४ 





अका र-विकेचन ६१ 


इनके गुक् पद आदि अनेक भेद कयि गये ह जो निम्नोक्त है- 


गुत्तपद्‌ 

जिस वाक्य में वाक्यांग गृष् होते हृए भी भावी अथंको सिद्ध करनेवाला 
हो तथा उप्त अंगकी ही आकांक्षा से जब इसका समावेश मूढ होते हृए भी किया 
जाता है, उसे गुघ्ठ पद करते ह 1 


च्युतपद्‌ 


जहां किसी वाक्यांग के स्खल्नसे किसी अन्य अर्थं की प्रतीति दहो तथा 
सम्बन्ध भी निर्वाह हो जाय, उपे च्प्रुतपद कहते हैँ । यह्‌ चार प्रकारका होता 
है--स्वरब्युत, व्यंजनच्युत, अनुस्वारच्यत एवं विसगंग्युतर । 
दृत्तपद्‌ 


जब किसी वाक्य के किसी अशमे अन्य वाक्यांश देते मात्र से द्वितीय अथं 


की प्रतीति होती है, उसे दत्त पद कहते ह| इसके भी पुवंवत्‌ स्वर, व्यजन, 


अनुस्वार भौर विसगं भेद, ये चार भेद होते हँ ।* 
ख्युतदत्तपद्‌ 
जहां हठाए गए अक्षर के स्थान पर किसो अन्थ वणं के रखने से अर्थान्तर 
की प्रतीति होती है, च {तदत्त पद कहते है ।° 
१, यस्मिन्‌ गुपेऽपि वाक्यांगे भाव्यर्थो परमाधिकः। 
तदगे विहिताकांक्षस्तदृगुप्तं गूढमप्यदः ॥ 
अग्निपुराण-२४३।२६ एवं २७ 
२. तदंगतिहिताकाक्षस्तच्च्युतं स्याच्चतुविधम्‌ । 
स्वरव्यंजन बिन्दूनां विसगेस्य च विच्यूतेः ॥ 
(अग्निपुराण-३४३।२८) 
३. दत्तेऽपि यत्र वाक्यांगे द्वितीयोऽर्भः प्रतीयते | 
दत्तं तदाहुस्तद्‌ भेदाः स्व राचः पुवंबन्मता ॥ 
(अग्निपुराण-३४३।२९० 
&. अपनीताक्षरस्थाने न्यस्ते वर्णान्तरेऽपि च | 
भासतेऽ्थान्तरं यत्र॒ च्युतदत्तं . तदुच्यते ॥ 
(अग्तिपुाण--३४३।३०) 
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प्रहेक्किभों का अलंकार की दष्टिसे भले ही अधिक महत्व न हो, मनोरंजन 


कीदष्टिसे ये मधिक महत्वपुर्ण होते है| 
समस्या 

भिन्न-भिन्न उ्लोकांशों से सुनियोजित पद्य का नाम समस्या है| इसो का 
एक रव कवि-गोष्ठियों मे समस्यापुति है । इसके दो मेद हृए- प्रथम भात्म- 
संकर, जिसमे एक ही पद्य के अंशो का मे या संकर रहता है तथा द्वितीय परः 
संकर जिसमे अन्य पदयो का मिश्रणदहोता है।* 
दुष्कर 

यह्‌ अल्कार अग्निपुराण मे उल्किखित शन्दालंकारों मे अन्तिम है । दुष्कर 
अरंकार में अर्थज्ञान कष्ट साध्य एवं किल होतादहै। इसमें कवि के शब्दादि 
गुस्फन की सामथ्यं का प्रदशन होतादै। इसमें नाम के अनुरूप कठिनता एवं 
तजञ्जन्य नीरसताहोतीरहै। फिरभी विदग्ों को यहुश्रियदै। इसके तीन 
भेद टै- नियम, विदभं एवं बन्ध । 
नियम 

कवि--प्रतिन्ञानुार शब्दों द्वारा रमणोयता को कल्पना नियम कहुराती 
है । रमणीयता तीन प्रकार से लायी जाती है-यधास्थान शब्दों के विन्यासः 
दारा, स्वर्‌ कै संयोग हारा एवं व्यंजनों के विन्यास्च दारा । 
विदमं 


परतिक्ल शब्दों की अथवा अर्थो की कवितं उत्कृष्ट कल्पना ही विदर्भा कहु 
लातीदहै। इसी प्रकार अनुक्ररु शब्दों अथवा अर्थो की रचना भी विदर्भा कहू 
लछातीदहै। यह्‌ प्रतिद्रुकता एवं अनुकूलता शब्द भौर अर्थं दोनोके द्वारा 
होती टै । 


१, युश्लिष्टपद्यमेकं यन्नानाश्टीर्कशनिर्मितम्‌ । 
सा समस्या परस्यात्मपरयोः ऊतिसंकरात्‌ ॥ 


(अग्निपुराण ३४३।२३१) 
२, कवेः प्रतिन्ञानिर्माणरम्यस्य नियमः स्मृतः | 


(भग्निपुराण-३४३।३३ एवं ३४). 
स्थानेनापि स्वरेणाऽवि व्यंजनेनाऽपि स त्रिधा । 


(क 


॥ 
र भः जि ~ ~~ ~~~ 
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१1) 


बन्थ- 
अनेक प्रकार से आवृत्त होने वाठ वर्णो के विन्यास से प्रसिद्ध वस्तुगों जसे 
खडग, मुरज, कमर आदि की शिल्प-कल्पना को बन्ध कहा जाता हे । 


चन्द्रालोककार एवं मस्मटने बन्धको चित्रटाकार के अन्तगतं रखारहै। 
चन्द्रारोक में खड्गबन्ध का उल्लेख किया गया ह । काव्यप्रकाशकार मम्मटने इमे 
विचर नाम देते हुए यह स्पष्टकियादहै क्रि जहां वर्णो की खड्गादि आति 
कत्पना के प्रति हेतुता होती है हां चिच्रार्कार होता है ।१ 

मस्पट ने काव्यप्रकाश में खडगबन्व, मुरजबन्ध, पद्मबन्ध ओर सवंतोभद्र 
कै लक्षण एवं उदाहरण दिषएहँ। इसमे शब्दोंको गतिका वि्चेष महत्व 
होता है! इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द अधिकतर परवतंनसहय होते हैँ तथाः 
भागे ओर पीछे दोनों भोर से पटु जाने पर समान रूप ओौर समान अथं में 
रहते दह ।२ यह भाट प्रकार का होता है- गोमूत्रिका, बन्ध, अर्थंभ्रमण,. 
सवंतोभद्र, अम्बुज, चक्र, चक्राञ्ज, दण्ड एवं मुरज ।3 

अग्तिपुराणमे इन बन्धों के नाममात्र संकीतित ह। किसीका लक्षण 
या उदाहरण नहीं दिया गया है । इनमे से कू तो अपनी खोकपरियता बनाये 
रख सके ओर कुछ अपनी क्िल््टता कै कारण उपेक्षितं ही रहं गये । 

दुष्कर नामक अकार के वणेन के बाद पुनः अभिनयादि-निरूपण नामक 
अध्यायमे ९ प्रकारके शब्दारुकारों का कथन किया गया, जो निम्नोक्त. 
है- छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति) गुम्फन, वाकोवाक्य, अनुप्रास, चित्र, दुष्कर | 

पूवं वणित भन्तिम तीन अल्कारो कै अतिरिक्तं शेष के लक्षण निम्नाकित हैँ 
(१) छाया-अन्य के कथन की अनुकरति अथवा पृणंतया उसी प्रकार अनुसरण 
छाया कट्लाती है । इसके निस्नोक्त चार भेद है- खोकोक्ति, छकोक्ति अभंकोवित 
एवं मत्तोकित्ति ।४ 


१. ठच्चिध्रं यत्न वर्णाना खडगाद्याकृतिहेतुता । ( काठयप्रकाश-९/१२ ) 

२. अनेक्धावृत्तवर्णाविन्यसैः शिवकल्पना । ( अग्निपुराण-३४३/३९ ) 
तत्ततप्रसिद्धवस्तुनां बन्ध इत्यादिघीयते 

३. गोमूत्रिकार्थ्रमणं सवंतोभद्रमम्बुजम्‌ ( भग्तिपुराण-३४३।२३६ ). 


क्र चक्रञज दण्डो मुरजश्चेति चाष्टधा ॥ 


४, तत्रान्योकते रनुङृतिष्छाया साऽपि चतुविधा ॥ 
रोकच्छेकाभकोक्तीना मत्तोक्तिरनुकारतः || ( अग्निपुराण-३४२/२१ ) 
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-खोकोक्ति 


लोकप्रसिद्ध कथन को . खोकौक्ति कहते है । यह्‌ खोकप्रचक्ित होने के साथ 
सवंमान्य होती दै। जब यह्‌ जोकोक्ति प्रचक्ति होतीदै तो विद्वान्‌ इसे 
रोकोक्ति छाया नाम देते है| भोजराजने छंयाअल्कारका लक्षण देते हुए 
च्िादहे कि दूसरोके कथन का अनुकरण करना छायार्कार है । वह खोक 
को उक्ति, छेक की उक्ति, अभक की उक्तिकी छाया, उन्मत्त की उक्ति की 
छाया, पोटाकी उक्तिकी दाया तथा मत्त की उक्तिको दछायाके भेद से 
खः प्रकारकीटहै।२ 

अप्यय दीक्षितनेभी इसे अल्कार माना है ।3 


छेकोक्ति 


छकका अथं विदग्य होतादहै। कलाओोंमें प्रदर्शित बुद्धि-कौशक वंदश्ध्य 
कटलाता है । इषी बुद्धि-कौशल को प्रदशित करने वाली कवि कौ उव्तियों को 
छेकरोवित छाया कहते हैँ ।* अप्पय दीक्षित का मतदहै कि जहां खोकोक्ति के 
प्रयोग में कोई अर्थं चिपा हो वहां छेोवित गक्कार होता है । 
अभेकोक्ति 

अपरिपक्व मस्तिष्क वाके व्यर्वित को उक्तियों को अभ्रकोकित कहते हं । 
इय प्रकार इसकरेनामसे इसका अपरिपक्वता से सम्बन्ध हना परिर्टाक्षित 
होता है। इस प्रकार की अभकोक्तियों कौ अनुकर उक्ति को अभंकोविति 
छाया कहते हे । 
१. आभाणको हि खोकोक्तिः इवंसामान्य एव वा| 

यानुघावति रोकोक्तिक्चछायामिच्न्ति वां बुधाः ॥ 

( अग्निपुराण- ३४२/२२ ) 

२, अन्योक्तं नामनुकृतिश्छाया सापिहि षड्विधा । 

लोकच्छेका भको मत्तपोठाभत्तोक्ति-मेदतः ॥ 
३, छोक्रप्रवादानुक्ृत्तिलक्रिक्तिरिति भण्यते | ( कुवख्यानन्द- १५७ ) 
४. छेका विदग्धा वदण्ध्यं कलायु कुशला मततिः । 

तामुह्निलन्ती छेको वित्तश्छाया कविभिरिष्यते ॥ ( अम्निपुराण-३४२/२३ ) 


4. चछेकोक्तिः यत्र लोकोक्तिः श्यादर्थान्तस्गभिता । 
( कुवरयानन्द-१५८ ) 
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-मत्तक्ति 


णब्दाडम्बर तथा अड्टलील वचनो से सम्बन्धित उकित तथा किसी प्रमत्त 


-उ्यवित कै समान कही गयी उक्ति मत्तोक्ति छाया कहलाती है । ठीक से 
अयोग होने पर यह्‌ उक्ति सुन्दर रुगती है ।" 


(२) मुद्रा 
किसी विशेष अभिप्राय से कविके बुद्धि वैभव को प्रर्दाशितं करने वारी 


उक्ति जो पार्ोंका मनोरंजन करती है, मुद्रा कहलाती है।१ उस उक्तिको 


शय्या भी कहा जाता है | भोजराज मुद्रा अकंकार का लक्षण देते हुए लिखते हं 
करि जब वाक्य मे विन्चेष प्रयोजन से किसी पद का सखक्िवेश किया जाता दहै, 
तब उस आनन्ददायी कारण को काव्यानन्द जानने वाके मुद्रा अल्कार के 
नाम से जानते है ।२ 


(३) उक्ति 


उविति नामक अलंकारमे चतुरतासे पाठ्कोंको प्रसन्न करनेकी क्षमता 
होती है 1 अग्निपुराणमे चखा है कि उक्ति वहु अलंकार है, जिसके अन्तगतं कोई 
उत्पन्न अर्थ रोकरिकार्था-विधि से सज्जनो के चित्त को तृष् करता है ।3 

उक्ति के छः भेद है-विधि, निषेष, नियम, अनियम, विकल्प तथा परि 
संख्या | भोजराज ने उक्तिकी परिभाषा देते हए कहा है क जहाँ पर किसो 
विष्यात्मक वाक्य अथवा निषेषात्मक वाक्य कै हारा कोई विशेष अर्थकी 


प्रतीति होतो उप काव्य मे उवितं नामक अलंकार होता है। इसके विधि, 


१, बिलुप्ाक्षरमण्लोर वचो मत्तस्य ताशी । 
या सा भवति मत्तोकितङ्छायोक्ताऽति शो भते ॥ 
( भग्निपुराण-३४२/२५ ) 
२. साभिप्रायस्य वाक्ये यद्रचसो विनिवेशनम्‌ । 
मुद्रां तां मुत्प्रदायित्वात्काव्यमुद्राविदो विदुः ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-२/४० ) 
३. उविततः सा कथ्यते यस्यामर्थः कोऽप्युपपत्तिमान्‌ । 
लोकयाघ्रार्थविधिना धिनोति हृदयं सखतामू ॥ 
( भग्निपुराण-३४२/२७ ) 
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निषेध, =धिकार, विक्रल्प, नियम भौर परिसंख्या- ये खः भेद हँ |१ जहां कई 
पहले से हो रहा हो, उसे कराना विधि दे। किसीदह्ो रहे कायं को रोक देन 
निवेघ है | किसी कायं के फल करा द्योतन अधिकार हे । दो समान स्तर के पदार्थो 
मे एक का बाध करके दुरे से सम्बन्ध रखना विकल्प दै । किसीसे दूरः हटतेका 
विघान नियमहै। विधि ओर निषेवसे क्रमशः निवेव ओर विधि की प्रास 
परिसंख्या है । 


(8) युक्ति 

करुवख्यानन्द में दी परिभाषा के अनुसार युक्ति नामक अलंकार उस्र समय 
होता है जव भपने ममं को चिपानेके क्ण दूसरोंकी वचना की जाए।* भग्नि- 
राण के अनुक्तार किन्हींदो अयुक्त वाच्य ओौर वाचकःको परस्पर मिटा 
वारो कल्पना को मनीषियों ने युक्ति कहा है ।3 इसके प्रकरणानुखार इसके पद, 
पदार्थ, ` वाक्य, वाक्यार्थ, विषय ओौर प्रपृच छः भेद होते हैँ । वस्तुतः युक्तिः 
कोई अरग अलंकार न होकर व्याजोक्ति का एक परोह्‌ मात्र दहै । 
(५) उ) स्फना 

अग्निपुराण के अनुसार गुम्फना की परिभाषा निम्नलिखित ह~ जिस 
चाक्य रचनाम शब्द ओौर अर्थका क्रम भटी भाति रखा जाय उसे गुम्फना 
कटते दँ 1“ इसके शब्दसाम्य, मर्थ खाम्य तथा शब्दों कै स्वाभाविक. 


क्रम के अनुसार तीन भेद होते हैँ ।* 


१. विधिद्वारेण वा यत्र निषेषेनार्थवा पुनः । 
प्रतीयते विशिष्टोऽर्थः, सोक्तिरत्रािधीयते ॥ 
विधेरथ निवेघात्श्यादधिका राद्िकल्पतः । 
नियमात्परिसंख्याया उपाधेः घट षड्विधा ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-२/४२, ४२ ) 
२. युक्तिः परातिसन्धान क्रियया ममंगष्चये | ( कुवलयानन्द- १५६ ) 
३. अयुक्तयोरिव मिथो वाच्यवाचकयोः योः ॥ 
योजनाय कल्पमाना युक्तिख्क्ता मनीषिभिः ॥ 
( अग्निपुराण-३४२/२९ )/ 
४ गुम्फना रजना चार्था शन्दाथक्रमगोचरा । 
णन्दानुकारादथनुपुवर्थियं क्रमात्‌ त्रिधा | 
अग्निपुराण ३४२।३१ 
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(६) वाकोवाक््य 


इसके नामस ही प्रकट दै कि वाक्य के अन्दर चपा हा वाक्य 1 अग्नि 
पुराणमें लिखि दहै कि जिस वाक्यम उक््ि-प्रत्युक्ति ताकरिक होती है, उसे 
वाकोवाक्य कहते हूं वाकोवाक्यके नामसे प्रतीत होता दहै कि इसमें 
वाक्यके भीतर हौ वाक्य चपा होता दहै । इस वाक्य-रचना मे अत्यधिक चतुरः 
व्यक्ति समथं होते हँ। इसके दो भेद किए गणएर्है--चऋजु गौरः वक्रोक्ति । ऋजु 
के अप्रठन ऋजु ओर प्रद्न ऋजु-येदोभेददहै। वक्रोक्तिके भी भंगिमा 
एवं काकुके भेदसे दोभेददहो जाते दहैँ। अन्य अल्कारिकों ने वक्रोक्ति को 
अ्थकिकार के अन्तगंत माना है तथा बहुत अधिक मद्त्व दिया है| भामहनेतो 
इसे सब अलंकारो का मूर बताते हुए च्खिा है कवियों को प्रयत्न करके वक्रोक्ति 
अंकार का विघान करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी अलंकार समस्मव 
नहीं है ॥२ 

अथाङकार 


अग्निपुराण के अन्त्गंत अग्नि देवता यह स्पष्ट करते हँ कि अर्थक 
चमत्कार को अर्थार्कार कहते है| इसके बिना काव्यं शब्द सौन्दयं खमन्वितं 
होते हए भी हृदय स्पर्शी नहीं होता है । अर्थाक्कार विहीन काव्य कृति विधवा 
के समानदहोतीदै। ये अल्कार संख्याम आरुह ।3 यथा स्वरूप, सादृश्य, 
उत्प्रेक्षा अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु, ओर सम । 


अग्निपुराण में वर्णित अर्कारः अन्य आचार्यो द्वारा उद्ष्तं अर्थाक्कारों सखे . 
भिन्न है । आचायं मम्मटने काव्यप्रकाश मे तथा अप्य दीक्षित ने कूुवरूयानन्दं 
मे स्वप ओौर सादष्य नाम से किसी अलक्रार का उल्केख नहीं क्रिया है । किन्तु 


अग्नि पुराणम इनकी परिभाषा देखकर प्रतीत दहोतारै किये क्रमशः स्वभा- . 


वोक्ति तथा उपमाके ही प्रकारान्तरं । 


१, उक्तिप्रत्युक्तिमद्‌वाक्यं वाकोवाक्यं द्विधेव तत्‌ । 
अग्निपूुराण-३४२।३२ 
२. सैषा सर्वव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते 
यत्नोऽस्याः कपिना कायः कोऽरंका रोऽनयारविन। ॥ 
भामहः कान्यार्कार-२। ८९ 
३. अर्थारुकाररहिता विधर्वव सरस्वती । 


स्वरूपमथ साटस्यमुतपरक्षातिशया वपि ॥ अग्निपुराण ३४४।य२ 





















वि न पौरराणिंज्ञ  कधृठ्यश्र्क्ञ-तर 


ऋनुशीखन 


विना परिवतंनं के वसा ही वणित कर द्विः 

कारं क्ते हैँ ॥ अग्नि पुराणं के अनुसार वस्तु के 
केखं स्वङ्प कटुता है ।› विष्णुघर्मोत्तर पुराण मे यथा- 
स्वभवोक्ति. अकारे कहा गयां है । म्म के अनुसार वस्तु क्रे 
व वर्णनं को स्वभावोक्तिः गलक्ार कहां जाता है ।२ अप्यय 
दिशं स्वभोवं वर्णनं को स्वेमावोक्ति मानते ह 3. 











ः 


दिलाई “जाए, वर्ह पर सारंष्य 
स्ट ; टत उपमा कों ही सोाहंश्यं माना है । उने अंनुखणार 
उमा होती है \४ # 

















` २. स्वहवोक्ति्तु डिम्भादेः स्व्ियाल्पवर्थेनम्‌ । ` 


कन्यतरक्राश~- १०।१६८ 
२. स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्याोदित्वंश्य वर्णनम्‌ । ~ 
| 1 कूवरुयानन्द-- १६० 
४. साघयंमुषमा भरद । 
| ।  काव्यप्रकाशि--१०।१२५्‌ 
, ^ साह्य धमसामान्यामूपमा ल्पके तथां । | 
थन्तिरन्यां्ाविति स्यात्तु चतुविषम्‌ | 


 भभ्निुराण--३४४।९ 





 वहोवेत्यर्था 











अल कार्‌-विवेचन ६९, 


खाद्य का उल्टेख होता है, व्हा पर उपमा होती है| 

उपमाके दोभेद हँ-प्रथम समासोपमा भौर द्वितीय असमासोपमा। 
समासोपमा मे पद संदिल््ट होते है ओर भसमापोपमा मे उपमावाचक पद या 
उपमेय वाचक पद का उल्लेख रहता है । इनके भी पुनः तीन-तीन भेद होते 
है । इस प्रकार उपमा के भठारह्‌ भेद होते हैँ | 


जहां साधारण धमंका कथन होता दहै अथवा कथनकी प्रतीति होती है 
वहाँ पर धमं की प्रधानता कै कारण धर्मोपमा अलंकार होतादहै। इसी प्रकार 
वस्तु को प्रधानता के कारण वस्तुपमा अल्कार होता है। 

जहां पर उपमेय भौर उपमान कै साधारण धर्मो की तुना प्रचलित रीत्ति 
से को जातो है, वहाँ परस्परोपंमा भलंकरार होता है। जहाँ पर उपमेयकेदी 
पथक्‌ मड्रव का प्रतिपादन किया जातादहै वहाँ पर नियमोपमा अक्क्रार होता 
है । जद उपमान ओर उपमेय से सिच्च किसी वस्तु के धमं की वहुरुता का वर्णनं 
हो उसे समचयोपमा कहते ह । अन्य आकरिकं ने समूञचय को अलग अलंकार 
माना है । जन्तु दण्डी ते सपुच्चयोपमा को उपमाका अण माना है| समुच्च 
योपमा के अनेक धर्मो का उल्छेख होने के साथ वेचित्रय का भी समावेश अवश्य 
होना चाहिए । 

जहा पर उपमान अथवा उपमेय का उत्कषं बतलाया जाय, वह व्यक्तिरे- 
कोपमाल्कार होता है ।3 इस प्रकार अग्निपूराणमें व्यतिरेकोपमा को उपमा का 
ही एक अंग माना गयारहै किन्तु विष्णुधर्मोत्तिर पुराण मे व्यत्तिरेकं को भल्ग 
अल्क्रार स्वीकार किया गयादटै।* अप्पय दोक्षितनतेभी व्यतिरेक को अलग 


स्थान दिया दै ।५ मम्मट भौर जयदेव का भी यही अभिमतहे। मम्मट उपमेय 


-- ~~~ ~~~ ~~~ ~ --- --~ -------~ ~ 





१. उपमा नाम सा यस्यामुपमानामेपयोः। 
भग्निपुराण--३४४।६ 

२. काव्यादश-परि० २। प्रष्ठ ८३ 
३. यदृच्यतेऽतिरिक्तत्वं व्यतिरेकोपमां तु सा। 

| अग्निपुराण ४४ १४ 
४, गुणानां व्यतिरेकेण व्यतिरेकमूदाहूतम्‌ । 

॑ विष्णुधमत्तरपुराण- १४।९ 
५. व्यत्तिरेको विश्ेषश्चेदुपमानोपमेययोः । 


कु वलयानन्दे--ष्लोक «७ 





७० पौराणिक काव्यरशाख्र-तत्त्वानुगोरन 


के ही वंशिष्ट्य में व्यतिरेक स्वीकार करते हँ 1» पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार 
जी उपमान की अयेक्ला उपमेय का किसी ुणविञ्चेष के कारण उत्कषं होने पर्‌ 
व्यतिरेक होता है ।२ 

अग्निपुराण में श्लेष अलंकार का उल्टेख नहीं है कन्तु विष्णुधर्मोत्तिरपुराण में 
व्यतिरेक के बाद ठेव अलंकार का कथन है | उखके अनुसार दो या तीन अर्थो 
कै वाचक शब्दों कै कारण ण्टेष अरक्रार हा जाता दहै ।3 यहु कवियों 
का त्रिय अलंकार है। मम्मट आदि वेष को शब्दालंकार मानते हुए भर्थाकुकार 
भौ मानते हें । उनके अनुषार द्टेष णन्दपरिवृत्यहिष्णा होता है । अप्पय- 
वीक्षित इमे अर्थालंकार मानते हैँ । राजानक रुय्यक इसे अर्थाटकार मानते हए 
कते हँ कि विशेष्य काभी साम्य होने पर अथवा दोनों का उपादान होने पर 
प्टेष होता है ।४ जयदेव के अनुसार भी श्टेष ज्थालकार है, क्योकरि अथेद्टेष में 
तो संरल्तासे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग दो सक्ताहै।५ कुद अन्य 
मालोचक् मध्यम मागं मपनाते हँ ओौर सभ॑ग ण्टेव को णन्दाल्कार ओर अभग 
दलेष को अर्थारंकार मानते हैँ । 


अग्निपुराण के अनुसार उपमा के हेष भदो के अन्तर्म॑त जहां अनेक उपमानां 
के साथ उपमा दी जाती हे, वहां बहूपमा अलंकार होता है | जहा उपमेय की 
उपमा विभिन्न उपमानोंके साधारण ध्मंसे कौ जाती है, - वहो मालोपमा 
मकार होता है। मालोपमा की स्थिति मम्मट इत्यादि आलंकरारिकोंने भी 
स्वीकार की है । जरह उपनेय की तुरना उपमान के विकारसेको जाती है, वहाँ 
विक्रियोपमा अलंकार होता दै । जहां पर कवि किसी लोकोत्तर बात का भारोप 
कर उपमान के साथ उसकी तुलना करता है, वहम पर अददरतोपमा अलंकार 
होता है। जहां कवि उपमेय भौर उपमान मे न्ति रखते हुए भी दोनोंका 

41004 


१ उपमानादन्यस्य व्यतिरेकः स॒ एव सः | 


कन्यत्रकाश-१०।१५९ 
९ उपमानादुपमेयस्य गुणविशेषत्वेनोत्कर्षो व्यतिरेकः | 


रसगंगाधर प्र° ४६७ 
३. द्वित्रयथंवाचकै! शन्दैः इषः इत्यभिधीयते | 


विष्णुधर्मोत्तर- पराण~ ३।१४।९ 
४, विशेषस्यापि साम्ये द्योर्वोपादाने श्टेषः । 
मल्का र-सवंस्व--सूत्र ३४ 


५ अथंप्ठेषोऽ्थंमात्रस्य यद्यनेकाथसंश्रयः | चन्द्रालोक--।६५ 


` अलंकार-विवेचन ७१ 
अभेद स्थापित कर देता है, वहाँ मोहोपमा अलंकार होता है \, अलंकारं को 
चण्डीने भी अपने काव्यादशं में मोहोपमा नामस ही अभिहिव किया है} 
किन्तु अन्य जलकारविदों ने इसे आान्तिमानु नाम से परयक्‌ अलंकार मानाहै। ` 

जहौ परं उपमेय भौर उपमान के सामान्यं घर्मोका वीस्तविकसखूपं कां 
निश्चयन हो सके, वहां पर संशयोपमा अलुकारहोता है। अग्निपुराणं भौर 
दण्डी का मत इस विषयमेएकदहौदहै। दण्डो ने संशयोपमा अलुकार्‌ का उल्टेख 
किया है ।* अन्य लक्षणग्रन्थका रों ने संशयोपमा मान कर इसे सम्देह अलजञार्‌ ही 
ग परं संशय का निवारण हो जोता है, वहां निश्वयोषमा लकार होता 
है । जिसमें उपमेयं वाक्याथ को उपमान वाक्याथंके साथ तुल्नाकी जाती है 
उसे वाक्यार्थोपमा कहते हैँ । जहां उपमेय को उपमानं बना दिया जाता है वहाँ 
साधारणी उपमा होती है 1 अप्पय दीभित एवं म॑म्मठ के मतानुखार भसा- 
धारणी उपमां ही प्रतोप अलंकार कहलाती है। अष्पय दीक्षिद नै उपमान 
कै उंपमेयत्व ख्पमे कल्पितं होनेको प्रतीपं अलंकार कहा है ।४ जरह पर्‌ 
उपमेय को उपमान से अन्य दिखलाया जाय, वहां पर अन्योपमा अलंकार होता 
है । अग्निपुराणं के अनुखार यदि उपमा द्वारा उत्तरोत्तर उत्कषंका वर्णनदहोतो 
उसे गगंनोपमा कहते है ५ 
पुनः अठारह भेदो के अतिरिक्त उपमा के प्रशंसा, निन्दा कल्पिता, सदशी 
"एवं अषहशी कहकर पाच भेर ओर भी किएगएर्है। इस प्रकार अग्निपुराणमें 
उपमा के जितने भेद किए गए है, उतने अन्यत्र नही क्िगएहै। 
१. प्रवियोगिनसारोप्य तद्भेदेन कीर्तनम्‌ । 
उपमेध्य सा मोहोपमाऽपषौ आन्तिमद्वचः ॥ 
अग्निषु राण--३४४।१७ 
२. इन्दुमप्यनुधावामीत्येषा मोहोपमा स्मृता ॥ 
 काव्योदशं--२।२५ का उत्तराद्रं 
.. ३. मम दोलायते चिंत्तमित्तीयो संशयोपमा । 
| ` काग्यादशच~२।२६ का उत्तरा 
- ॐ. प्रतीषमूपमानस्योपमेयत्वकल्पनम्‌ संशयोपमा । 
| | कुवरूयानन्द--१२ 
«९, यद्‌. तंरोत्तरं याति तदासौ गंगनोपमा । ` 
लग्निपुराण-- २३४४१२० का उत्तरं 





७२ पौराणिक काव्यशाख-तत्तवानुशेखन 


रूपक 

अग्निपुराण कै अनुसार जहां उपमेय भौर उपमान के गुणों की समता 
देखकर उपमान से ही उपमेय का निखू्पण कराया जातादै, वहाँ पर्‌ रूपकः 
अलंकार होता है। उपमान मे उपमेय का तिरोभूत हो जाना ख्पक अर्कारः 
का सौन्दयं है। 


अग्निपुराणमें उषपमाके समान ख्पकके भेद-प्रभेदनहीं क्यिगये दहं) 
विष्णुधरमोत्तिर पुराणमें रूपक का लक्षण कुख-वुंखं उपमाकेही समान दियाः 
गया है । उखके अनुसार उपमेय कौ उपमान के साथ तुलना होने पर ख्पक 
होता है ।२ आकंकारिकों कै अन्तगंत अप्पय दीक्षितके मतमें विषयी केसाथ 
जहां विष्य का अभेदताद्रप्य एवं उपरंजन होता तो वहाँ पर पक्र अर्कारः 
होता है ।3 हेष मम्मटः जयदेव का भी यही अभिमत है । विश्वनाथ के अनुसार 
रूपक अलंकार में बिना कु छिपाये हुए दिषय पर्‌ विषयी का अभेदारोप होत 
है । वह तीन प्रकारका होता है । 


सहो क्ति 


जिस काव्य मे सौन्दयं उत्पन्न करते हृए दो वावयोंका एकहीक्रियासे 
अन्वय हो, उसे खदहोक्ति अलंकार कहते है । काव्यप्रकाश्क्रारका मतै कि 
जिष काव्य में उपमेय भौर उपमान के खाधारण धर्मोका सहभावसे कथन या 


१, उपभानेन ` यत्तत्त्वमूपमेयस्य प्यते । 
गुणानां समतां इष्ट्वा लपक नाम तद्‌ विदुः ॥ 
उपमेयतिरोभूतभेदा रूपकमेव वा । 
अग्निषुराण-- ३४४।२२ एवं २३ का पूर्वाद्ध 
२, उपमानेन तुल्यत्वमूपमेयस्य हूपकम्‌ | 
विष्णुधरमंत्तिरपुराण-- १४।४. 
३, विषय्यभेदता्र प्यरजनं विषयस्य यत्‌ । 
कुबर्यानर्द- १७ 
४, रूपक ङूपिता रोपाद्विषये निरपद््वे । 
तत्परम्परितं सांगं निरंगमिति च त्रिधा ॥ 
साहित्यदषण-- १८।२८ 


अलंकार विवेचन ७दधे 


उल्टे हो, वहां पर सहोक्तिं अकार होता है। विष्णुधमेत्तिरपुराणमें 
सटोक्ति को चर्चा नहीं है किन्तु अन्य लक्षणमग्रन्थकारोने सहोक्तिं अलंकार काः 
बहुत मटर दिया दहे) 
अ्थीन्तरन्यासं 

विष्णुपर्मोत्तरपूराण के अनुषार जहां पुववराक्यके साथ उत्तरवाक्यका 
सार्ड्य दिखाया जाय वरहा पर अर्थान्तरन्यास भलंकार होताहै।र२ दण्डी का 
कथन ठै कि यदि किसो प्रस्तुत वस्तु का उपन्यास करके उक्ष प्रस्तुत अथंके 
साधन-उत्पादनमे समथं अप्रस्तुत वस्तु का उपन्यासो तो भर्थान्तरन्यास 
अलंकार जानना चाहिए 13 


उत्प्रश्चा 


अग्तिपुराणमें उत्प्रक्षा की परिभाषा अधिक स्पष्ट नहीं है । जब अन्यल्प- 
वृत्ति को भग्य ख्प में प्रस्तुतं क्रिया जावा है तो वहां उत्परक्षा अलंकार होता है| 
मम्मयादि आचार्योने इसकी स्पष्ट परिभाषादोरहै। मम्मट के अनुसारं 
प्रकेत के विषयमे जब किसी भप्रकृतकी सम्भावनाकी जातीदहै तो वहां 
उत्प्रक्ष/ अलंकार होता है।४ उत्प्रक्षा अलंकार का सौन्दयं वास्तविक उच्छृ 
अभिकाषा मे निहित है । 


अतिशय 


अग्निपुराण में अतिशय नामक जिस अलंकार का उल्लेख टै उसके लक्षण को 
देखते हर उवे अतिशयोक्ति अलंकारकौ श्रेणीमेंरखाजा सक्ता है। अप्पयं 
दीक्षित्त, मम्पट, जयदेव इत्यादि भआ्ंकारिकों ने भी अतिशयोक्ति की 
सत्ता को स्वोकार किया है। विष्णुधमत्तिर पुराण मे अघुलं गण से 








१. सहोक्तिः सहभावेन कथन तुल्यधमिणाम्‌ । 
काव्यप्रकाश-१०।१२७ 
२. ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासः पूर्वर्थानुगततो यदि । 
विष्णुधर्मोत्तिर पूराण-२।१४८ 
३. ज्ञेयः सोऽर्थान्तरन्यासो प्रस्तुत्य किचन । 
तत्साधनस्मथंस्थ न्यासो योऽन्यस्य वस्तुतः ॥ 
| काव्यादश--२।१६९ 
४, सम्भावनमथोत्प्रक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ | ` | 
| काव्यप्रकाश १०।१३७. 





७४ पौराणिक काव्यशासख-तत्वानुशीलन 


युक्त पदार्थके वणन मे अतिशयोक्ति नामक अलंकार माना गया है। अग्नि 
पुराणम उक्त अलंक्ारके दोभेदकिए गए हैँ--प्रथम सम्भव अर द्वितीय 
मसम्भव | परवर्ती समाखोचको ने असम्भव को भल्ग अलंकार माना जिनमें 
जयदेव प्रमुख ह । उनके भनुसार अर्थनिष्पत्ति के असमस्भावनावर्णन मे असंभव 
अलंकार होता टै ।9 


विशेषोक्ति 


अग्निपुराण को अनुसार जहां गुण, जाति, क्रिया आदिमं परस्पर विरोव 
हता हे, वहां पर विशेषोवित्त भलंक्रार होता है |र विष्णुघर्मोत्तिर पुराणं के 
अनुसार विशेष प्रापण के कारण विशेषोक्ति अलंकार होता है ।3 
विभावना 


विशेषोक्ति का सवथा विपरीतं अथं वाला विभावना-मलंकार होता है। 
अग्निपुराण के मत मे जहां पर प्रसिद्ध कारण का व्यावतंन करके उसके स्थान पर 
किसी कारणान्तर की स्थापना की जाय तथा स्वाभाविकता प्रदान की जाय 
वहां विभावना-अलांकार होता दै ।४ 


विष्णुधमेत्तिर पुराणके अनुप्ार बिना देतुके कायं की उपस्थित में 
विभावना अलंकार होता है ।५ यह परिभाषा अधिक समीचीन है | अधिकांशतः 
समालोचकों एवं परवती लक्षणग्रन्कारों ने इसे तद्वत ही स्वीकार कर 
च्या है। 


न क 11701. 
९ .जसम्भवोऽर्धनिष्पत्तेरसम्भाव्यत्ववणंनम्‌ | 


चन्द्रारोक--।७६ एवं करुवलयानन्शद --=४ 
२, गणजातिक्रियादीनां यत्र वेकल्यदशंनम्‌ | 
विश्ेषदशेनायेव सा विरेषोक्तिख्च्यते ।| 
अभ्निपुराण--३४४।२७ का उत्तराद्ध' एवं २७ का पूर्वाद्ध 
३. विरेष्रापणादुक्ता विशेषोक्तिस्तथा नुप। 
विष्णुधममेत्तिरपुराण-- ३।१४।१२ 
४, प्रषिद्वहेतुब्यावृच्या यत्किचित्कारणान्वरम्‌ । 
यत्न स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सरा विभावना ॥ 
अग्निपुराण -३४४/१७ का उत्तराद्ध' एवं २८ का पूर्वादि 
५. हतुं बिना वितवतां प्राष्ठाश्रातु विभावना | 
विष्णुधमेत्तिरपुराण--३।१४।१० 





हि 
१ इ 
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उपन्यास 

विष्णुवर्मोत्तिरपुखण मे उपन्यास नामक अलंकार कौ चर्चातो दहै किन्तु 
क्षण स्पष्ट नहों हैँ । इसके अन्तग यइ उल्लेख है क्रि अन्य के उपन्यास द्वारा 
जहां अन्य परिकातित होता है वहां उपन्यास अलंकार द्योता है।१ अग्नि 
पुराणम दख नाम से क्रिसी भलंकरार का उल्लेख नहीं है । 
यथासंख्य 

किसो भी वणन या उल्लिखित पदाथंका क्रमसेनिदंश करने को काव्य 
शास्त्रियों ने यथासंख्य अलंकार कहा है । इसे क्रमालंकार भी कहते है | 


विरोध 


जब किसी मे उसका विरोधी गुण प्रदशित किया जाय, वहां पर विरोध 
अलंकार होता है। अग्निपुराण के अनुसार जहाँ पर परस्पर विरोधो वस्तुओं का 
विरोधी रूप दिखाकर फिर चृदिपूवंक उनका संगत ख्प दिखलाया जाता है। 
वहाँ विरोध अर्कारः होता है ।२ विष्णुधरममोत्तिरपुराणमे भो यह उल्टे्ठहै कि 
विरोध प्र्दशित करने वाली क्रिया का जब युक्तिसंगत समन्वय होता है, तब 
विरोघ अक्करार होता है।3 मस्मटने काव्प्रप्रकाण में विरोध अलंकार की खत्ता 
स्वीकारः को है । उनके भनुसार जब निन्दा के बहाने स्तुति ओर स्तुति के बहाने 
निन्दा की जाती है तब भी विरोध अलंकार होता है। किन्तु परवर्ती भलंकारिक 
इसे विरोध न मान कर व्याजस्तुति के नाम से अभिहितं करते है| उदाहरणार्थं 
अप्पयदीक्षित ने ब्याजस्तुतिकी परिभाषा मे यहस्पष्ट कियाटै कि निन्दा 


दारा स्तुति तथा स्तुति द्वारा निन्दा करने पर व्याजस्तुति अलंकार होता है ।* 


१. उपन्यासेन वाऽन्यस्य यदन्यः परिकींत्यंते । 
उपन्यासमहदींकारं तं नरेन्द्र प्रचक्षते ॥ 
विष्णुधमेत्तिस्पुराण-३।१४।९ 
२. संगतीकरणं युक्त्या यदसंगच्छमानयोः। 
वि रोधपूवेकत्वेन तद्‌ विरोध इति स्मृतम्‌ ॥ 
सग्निपुराण-३४४।२८ का उत्तराद्ध एवं २६ का पवाद 
३. या क्रिषा च।न्यफछ्दा, विशेषस्तु स इष्यते । 
` विष्णुधमेत्तिरपुराण--१६।१३ का पूर्वाद्‌ 
४, उक्तिञप्रौजिस्तुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुत्िनिष्दयोः । 
कुवर्यानन्द --७० 











1 पौराणिकं कींग्यंश ज-तत््वान्‌शीलन 


उरहौने विरोधं को विरोधामासके नाम से अभिहितं कियादै भौर जयदेवे 





बरौर विंरोधाभाखे को अलग-मरगं अलंकारं के रूप में वणित किण है । 


' ' ननेपुतणः मे निदर्शना नामक अलंकारं का कोई उल्क नहीं है । वस्तुतः 


यहं बहुं तरय गौर लौक्प्रिय बलंकार है । विष्णुधर्मोत्तिर पराण मे इसका 





उच्छ पर्या है। उनके अनुप्रार ख्प्य भाग वस्तुं द्वारा प्रतीतिया ज्ञान 





पण्डितंरान जगन्नाथे, मर्मर, अप्पयं दीक्षित, जयदेव, बाभन, दण्डी | 


इत्यादि घी आचाय निदर्शना अलंकारं की स्थिति स्वीकार करते ह । विश्व 


^  नाथ॑ने' इका रक्षणं देते हट लिका है, किं जहाँ षर सम्भव मथव मस्म्मक्‌ः 


4 निदेशं - 


वस्तुं वम्बन्वे ही, वही निेशंना नोमिक्र अलंकार समदना चाहिए ॥२ 








भे, दसं अर्ल जार कौ उल्छैल नहीं है । 
जयदेव के अनुकार ““चन्दमा चन्रमा के समान है'" इत्यादि में जहां एकं 
काही .एकं साधर उपमानोपमेयंत्व दशिगोचर्‌ हो). वहीं अंनन्वयं अलेकार होता 


दै > यह आलकारि 4 को मे अधिक प्रसिद्धन हो संका। 
शुर्दाथाङंकार 


वग्निपुराणं में एंल्दालकारं ओर अर्याल 


(4; |. 


किया गंया दै, जिते शन्दार्थालकार कहते है 1. विष्णुषर्मोत्तिर्‌ पुराण में शब्दार्था 











वस्तुनां रुप्य सांगेन दशनं तन्निदर्शनम्‌ । 
विष्णुघर्मोत्तिः पयण ३।१४।१४ 
२. छम्मवनु वस्तुसम्बन्धो सेभ्भेवनु वाऽपि कुवित्‌ 
ध त्रः ` विस्बं ६ विं त्वं, कोधयेत्ती ` निदर्धेनाः॥ 
' ' ~ ` वाहियदपंन--~ १०/५९ 
३, उवमोरोषमेवत्वे वेचक्स्वव जागृतः । 
इन्दु रिन्दुरिवैत्यादौ भवेदेवेमनं 











 चन्द्रालीकं--५।१य्द 





यालक्ार का सम्मितं खूप भी प्रदर्शितः . 


~ 4 











अखक्रारविवेच्न ७७ 


लकार के विषय मे कुचं नहीं लिखा गेया है किन्तु अग्निपुराण में पर्या्ठ विस्तार 
दै | अन्निपुराणानुषार जि प्रकारः स्त्रियों के वक्षःस्थल का हार वक्ष सौन्दयं 
कै साथ-साथ ग्रीवा खौन्दयं को भी बढता है उसी प्रकार उभयालंकार शब्द 
ओर -अथं दोनों को गटंकृतः कस्ते है ।१ | | 
षाड्पाकक्रार के छः भेद स्वीकारः स्यि गये है-- प्रशसति, कान्ति; गौचिंत्यः 

-सक्षेष, यावदथता भौर अभिन्यक्ति॥ | 
प्रशस्ति 

दूसरों के हृदयं को द्वितं करने वाले कमंको प्रशस्ति कहते है \ प्रशस्ति 
कथनत की दौरीदो प्रकार की होती है-प्रथम भमोक्ति गौर द्वितीय स्तुति। 
पिय के सस्बन्यं मे सामोन्य कथनं को प्रमोक्ति भौर गुणकीतंन को स्तुति कहते 
ईद । जयदेव वामन स्य्यकने इसे प्रेय अलंकार मनादै। 
-सं्तेप 

संक्षेप अलंकार के विषयमे जिशा है कि जहा अल्प शन्दों से अधिकं अर्थ 





-की प्रतीति होती है। कहां पर संक्षेप अलंकार होती है। 


कन्ति | | 

कान्तिं नामक अलंकार की उपस्थिति शब्द गौरं अर्थं के ` सुन्दर संमन्वय 
मेंदहै। अन्निपुराणमे लिखि कि जिं वाक्यःमे शब्द भौर अथंकी संगि 
होती है, उसे कान्ति अलंकार कहते ह ।3 किन्तु भाचरायं वामन कान्ति को काव्य- 


गण मानते हैँ भौर इसका अर्भ भौज्ज्वल्य बतक्ति हैं ।४ 


१. शब्दाथंयोरलंकारो. द्वावच्करुष्ते समम्‌ | 
` एकत्र. निहितो हारः स्वनं म्रीवामिव स्त्रियाः ॥ व स 
` मग्निपुसण--३५५।१ 
२, संक्षेपो वाचकैरल्पेबहोरर्णस्य संग्रह्‌ | 
। बग्तिपुराण--३४५।४ काःपूर्वाद्ध 
२. कान्तिः स्वंभतोख्चयवाच्यवाचकसंगतिः 

४ भंग्तिपराण-- ३ ४५।४ का उत्तराद्ध 

‡ॐ, मौज्जवल्यं कान्ति; । | 
| ` काञ्यलेकार सूत्र-३।९ 








[प पयोगोरष सष ऋषि मरकं 


७८ पौराणिकं कन्पंशाख-तत्तवानुशीरन 





 '“ लह परं विषयानुक्रुकं रीतिं, वृत्ति धीर रसं का समावेश दिखलाया जाता 
है, वह वरं ओौचित्य अलंकार होवा दै। इसके दो भेद है--ऊर्जस्वी गीर मृदु 
सन्दभं | बष्पेयं दीक्षितं ने उजंस्वी भलकांरको स्थान दिया दहै किन्तु उसका 
कौं लछणं नहीं दिया है । केवत उदाहरण दिया है । जहां पर रसाभास अथवा 
भावोर्भासं अंगो वहां उज॑स्वी भर्लंकारहोवादहै। दण्डी के अनुसार सगवं 





खस वाक्य में शब्द गौर दभ्यं वस्तु, दोनों को समान रूप मे प्रस्तुत किया 
जायं अर्थात्‌ उनमें से कोई न्युनं हो भौर नं भधिक्र, वहाँ यावदर्थता भलंकार्‌ ` 
होता है । 
म्राधिं 
जही पर लोकनभर्यादा के आग्रह के कारण एक वस्तुका धमं ुषरी वस्तु में 
छस्यगुं रीति से वणित किया जाय, वरहा समाधिं अर्लकार होता है । काग्य- 
` प्रकाश, कूवरयानन्द एवं चन््रालोक आदि के अन्तगं यहं मर्थालंकारकेसख्पमे 
वणितं ६.1 अप्ययं दीक्षित के अनुष्ठार कारणान्वर का साननिष्य होनेसे जहा 
कायं सुगमं हो जाय, वही वाधि गलका होता है ।२ 


आज्ञेव 
जहा पर किसी 












वस्तुं का कथनं करके बाद में उसका निषेधं किया जाये, वही ` 
आ्षिवे अलंकार होता है । मंस्मट, अंष्पयं दीक्षितं, जयदेव इत्यादि ने भाक्षेप 
कों मी अर्थालंकार मेनां है। मम्मठ के अनुसार भंगी वस्तु मे कोई विशेषता 








बतलाने कीं इच्छां से जंहा अपनी ही कही हयी बाद का निराकरण किंथानातवा 
है, व्हा आप लकार दोवाहै।* व्हा भाक्षेषं अलंकार होता है ।१ 





केनापि त्ञयमूर्जस्वीत्येवमादिकम्‌ । 
` कान्यदश-- र/१लोक १६४ कां उत्तराद् 
२, संवाधिः कायक्तौकयं करणान्त दतन्निषेः | कुवंलयानन्द--^७ 








 कैन्पिप्रकीश--१०।१६६ 















































अंका र-विवेचन ७६. 


समासोक्त 

अग्निपुराण के अनुप्रार जहां विशेषणो की समानता के बल पर कोई अन्प 
अर्थ किसी अन्य परः घटित होने खगे, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। 
` जयदेव के मत में भौ अप्रस्तुत की अभिन्यक्ति या परिस्फति होने पर समासोक्तिः 
अलंकार होता है ।१ 


अपहति 

अपह्नुति अलकार को वमालोचकों ने अर्लिकारं मानां है1 यहु 
लोकप्रिय भर्लकार है भौर इसके कईं भेद प्रभेद किए ग्‌ है। अग्निपुराण 
-के अनुसार जहां किसी सत्य अर्थ को चिपाकर सीन्द॑यं वैदा करते हूए अन्य 
असत्य तथ्यं को उद्घाटित किया जातां है, वहां भपहुनृत्ि अलंकार हौवा ह । 


पर्यायोक्ति | 
अग्निपुराण में जिसे पर्ययोक्ति नाम से भिद्िव किया गया ह । उनके. 
धनुार भप्रस्तुत कार्यादि से प्रस्तुत के उक्त होने पर पर्यायोक्ति अल्कारं होता 
ह।१ मम्मट ओौरच्य॒यकने भी उसे पर्यायोक्ति अलंकार कहा ह| स्यूयकके 
अनुषारं विषं भंगिमापू्वंक गम्य का अभियान होने पर पर्यायोक्तं अरुकारः 
होवा हं ।४ . 

अग्निपुराण मे व्थित शब्दार्थालंकार इस प्रकार अन्य समालोच्रकों की दशि में 
अर्थालंकार के अन्तर्गत ही भाते ह । किन्तु अग्निपुराण के अनुषार उनका शब्द 
` ओर श्रंसौन्दयं दोनो उच्छृ होने से के शब्दार्थागलंकारकी हीकोटिमे परि 


गणनीय होते है ।५ 








गीर 
१ ४ समाघोक्तिः परिस्पुतिः प्रस्तुतस्य चेत्‌ | चन्द्रालोके --५।६२ 
२, अपह्नुति रपहूनत्यः किनि दन्यार्थमुचनम्‌ | 
। ` अग्निपुराण~-३४५।१७ 
३. कार्या प्रस्ततैरवते प्थायोक्ति प्रचक्षते । नश्राटोक~-५।७० 
४, गभ्यत्यं भेग्यन्तरेणाभिधनं पर्यायोक्तम्‌ | ` 


५. प्रथ्न्य, पर०~=अम्िपुराण~ १ ४५/१ 


रेस.निरूप 


चृष्टिकेगरम्भसेि स्वका भंहहववु्णं स्यनदहं। रस शन्दकां प्रयोग 
उनेकं वर्योमे क्रियागयाहं। वैशेषिक दर्शनम रस वह्‌ गृणं्ह, जिसका 
ज्ञानं इमे स्वोदं प्रां करे वाली इन्द्रियों के माध्यम से होता ह। इसं अर्थमें 
रेख दः प्रकोरके है । शायुर्वेदशास्त्र मे रस वह वरेत्‌ दरव है, जो षांचन क्रिया 
की खद्वोयता से भोजन से उत्वे होवा है । यह रस भुख्य ङ्प से हृदय मे स्थितं 
रहता है । खामास्थ ख्य से परल बौर फलों से निकटे पदाथं को भी रस कहते 
ह । ' प्रवृत्ति, उचिं, इज्छा, खनिज अथवा धातुः खवण तथा पारे को भी रस 
कहते है । रसं जल का भी पर्यायवाची है; जिससे युक्त होने के कारणः शरथ्वी भी 















रसा कंहलाती है । 


कौव्यशोस्तरं फ प्रसमं मे व्युत्पत्तिंके आधार पर रेख शब्द का अभिप्रायं 
 वदोर्थसे है, जो भौस्वाद्य एवं रसनीयं हौ ~“रत्यते आस्वाद्ते इति 
 -रेः+ जभि्यजेनीयं वस्तुं को रख कहते हँ । भयुरवेद को भांति काव्यरष 
१. मी हदये विद्यमानं रहता है । ` इस प्रकार अन्नरस) पदाथरस से ब्रह्यरस 
तकं कीं सपनी योत्रां वदिक साहित्य की परिधिमें पूरी करक्ताहै 9 


चोडा ऊ जा सक्ता 





क्यंमे रसंके सारभुवं होनेसे इसे कव्यं को आत्मा कहा गया 
है। रेवको हमं आनिन्दका वर्याप्रिवाची मान सक्तेह क्योकि रस को 
ब्रह्य का स्वरूपे भाना गेया दहै। येही रख का दाशनिक गौर भाध्यात्मिक 
भं हे । ष ड 


~ +~ ~ 


१. रसौ गन्धरसे स्वादे; एिक्ता्ी विषर र 








 -श्यङ्गारोदी द्वे तीय देहषात्वम्बं पारदे ॥ 





तैत्तिरीय उपनिषद्‌--२.७ 
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सग्िपूुराण के .अनुषार परमब्रह्म परमेश्वर चंतन्यस्वख्प गौर ज्योिमय 
अविनाशी अक्षर ब्रह्म के आनन्द की भभिन्यक्ति चंतन्य चमत्कार अथवा रस 
केनामसे जानी जा सकती दहै ।° 


आनन्द के प्रथम विकार को अहंशर्‌ कहतेर्ह। अहंकार से अभिमनका 
प्रादुर्भाव हृभा एवं उसी अभिमान में तीन लोक अर्थात्‌ परथ्वी-लोक, स्वगंरोकं 
भोर पाताल खोक व्याप्तर्ह। इस आनन्द की प्रा्िके किए कान्य का उदूभव 
हमा है । आचायं मस्मटने भी अपने पुप्रसिद्ध ग्रन्थं काव्यप्रकाश मे कविता 
-को प्रकृति के नियमों से युक्तं ह्वादेकमयो एवं नवरसंख्चिरा कहा है ।२ 

रस का महत्व 

रख का महरवं प्रतिपादितं करते हुए अग्निपुराणमें चिल्लाकर जिस 
रकारं बिना दान के ल्मी सुशोभित नहीं होती है, उसी प्रकार वाग्देवी भी 
बिना रसो के सुशोभित नहीं होती है ।3 

आलोचकोंने रख को कान्य की आत्मा स्वीकार करते हुए रस को कव्य 
में सर्वोपरि स्थान दियादहै। भरत मूनिने नाटूय शस्त्रम रसका महत्व 
प्रविवादितं करते हुए चिखा है कि जैसे बोजं से वृक्ष ओर फिर उसी से फल ओर 
कूलं होते है, उखी प्रकार मूक तो रस हौ है, देष समी भावं उसी मे अवस्थित 
रहते ह ।* विष्णुघर्मोत्तर पुराण मे नवरस की संख्या गिनाते हए उनका महत्व 


प्रतिपादित क्ियागयाहै भौर कहागयाहै कि कवियों को सभौ रसो वा 


१, भानन्द-पहूजस्तस्य व्यजते स॒ कदाचन। 
व्यक्ति सा तस्य चतन्यचमत्काररसाहूवया ॥ 
अग्निपुराण--३३६।३ 
२, नियतिज्ृत-निथमं रहिता, ह्वादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरषख्चिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥ 
| काव्यभ्रकाश--१ १ 


३. खक्ष्मीरिव बिनात्यागान्न वाणी भाति नीरा । 


४, यथा बीजाद्‌ भवेद दृक्ष दात पृं फलं यथो । 











८२ रस-निङूपण 


प्रयत्नपूर्व॑क वणंन करना चाहिए, क्योकि रस काव्य का सवसे महत्वपु्ण 
अंग है । 

घ्वनिवादी अःचायं आनन्दवधंन ने ध्वनिवाद की स्थापना मे रको 
ही सर्वोपरि स्थान दिया है मौर उसे ध्वनि के साथ समन्वित किया है ।२ 


दास्तव में शोक भौर दोक के समीकरण का श्रय कालिदास कोटहै। भरतः 
मुनि अभिनय, नृत्य तथा संगीतं को रस को भभिव्याक्त करने का प्रधान 
ख{धन मानते हँ । भरत मुनि ने जिन उपविषयों की व्याख्या को है, उन सवका 
प्रत्यक्च अथवा अप्रत्यक्ष ख्पसे सम्बन्ध रसके साथै । नाटककार अभिनेता 
एवं दशंक के दृष्टिकोण से नाट्यविधायक तत्वों मे रस सबसे अधिक महतत्वपुणं 
है । नाटककार जब तक उस रस दिदोष पर अपना ध्यान कैन्ित नहीं कर लेता 
हं, तब तक प्रभावशाली ख्प मे वहं अनुभाव, विभाव मौर व्यभिचारी भावोंको 
प्रकट नहीं कर सकता । दशक रगशालामें केवल रस॒ का आस्वाद करने जाते 
है| दशक के अन्तःकरण में <सविधायकर दत्त्व विभावादि स्वतन्त्र एवं परस्पर 
विलगखूप से न आकर उस स्थायी भावमे निमंजित होकर आतेर्ह, जिन्हः 
सहचारी व्यभिचारी भावं अत्यन्त तीव्र कर देते हँ । इस सन्दभमे मम्मटकों 
परिभाषा द्रष्टव्य है, जिघमें उन्होने विभावादि से व्यक्त स्थायी भावको रस 
कहा णया है ।3 
पण्डितराज जगन्नाथ ने पहले से ही वासनाल्पसे स्थित भावोंको रस 


जनयक > ~ ~ 


१. बन्धो रसानुगः कायः सर्वेष्वेतेषु यत्नतः । 
सवंप्रधानमेवंतत्‌ सवेनाट्ये नराधिप ॥ 
विप्णुघमत्तिर पुराण- १७।६२ 
२. काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथा चादिकवेः पुरा| 
काचटन्द्वियोगोल्यः शोक्रः इलोकत्वमागतः ॥ 
घ्वन्यालोक-- १।५. 
३, कारणान्यय कार्याणि बहूकरारीणि यानिच। 
रत्यादेः स्थायिनो रोके तानि चेन्नाट्‌यकाव्यथोः ॥ 
विभावानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तस्ते विभावादघ्यः स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥ 
काज्यप्रकाश-४।४३ 


1 
ययि वि ६ 


1 योयो यको 


0 क प "तका 9 का 
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कटा गथा है ।१ डा० शंकरदेव अवतर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्य रसप्रक्रिया में लिखा 
है किस्थायी भौरसंचारीदोनोंदही भाव सामाजिकके हुदय मे निवास करनेवाके 
संस्कार ख्ड भावै भौर दोनों की अनुभूति सामाजिक को इनके उदूनुद्ध होने पर 
होतीदै। अब प्रश्न उस्ताद कि इन्हे उदूनबुद्ध भौर न्यंजितं कौन करत 
है । उत्तरदटै कि बाहरके विभाव मौर अनुभावसे ये व्यंजित होते दहै ।२ 


माचायं विद्वनाथ ने रस के स्वरूप निर्घारण्‌ मे भदुनायक एवं बभिनरवशुष ` 


दोर्नोकीदही माग्यताकोस्वौकार किय। है। उन्होने रख कोब्रह्यास्वाद सहीदरं 
बतलाते हुए विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावं में व्यक्त सहृदय के स्थायी भाव 
को रस॒ मानाहि।3 

कन्यिमीमांघाकार राजरोखर की रि सर्वेधा अनाविलदहै1 कान्यपुत्र 
से सरस्वती कहती है किं शब्द शौर अथं तेरा शरीर भौर रस तेरी बत्मादहै। 


रस चार प्रकार के तत्वों का मिधिव खथ है । अतः इन चारों तत्वों मे सामंजस्य ` 


अत्यावद्यक है । ये निम्न किचत ह~ 


१, विभाव-भालम्बन एवं उद्‌दीपन। 
२--अनुभाव अथवा सात्विक भाव । 





: १. स्वप्रकाशतयो वास्तवेन निजस्वंहूपानेन्देनं षहंगोच सेक्रिपमाणः प्राग्विनि- 


विष्टवासनांङू गे रसः| 
| रसगंगाधर प्रथम भानन, ए० ८० 

२. रसप्रक्रिया--प० २१। । 
३. विभावानुमावेन व्यक्तः संचारिणा तथा। 

रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावो सचेतसाम्‌ ॥ 

सतत्वोद्र कादखण्डस्व.प्रकाशानन्दचिन्मयेः 1 ` 

बेदयान्तरस्पशंदून्यो श्रहास्वीदषहोदरः ॥ 

लोकीत्त रतंमत्का रप्राणेः केषचितुं ब्रभातिभिः। 

स्वका रवंदभिंत्तत्वेनायम स्वादते रसः ॥ 


` ।सींहित्यदपपंण--३। १ से ३ इलोक 


४. अंहोदछधनी योऽसि । शन्दार्थो ते शरीर--उक्तिचणं ते वचो रषं 
भात्मां रोभाणि द्वस प्रष्नोत्तरप्रवाहीदिकं च वाक्केलिः । भनु प्रासो- 
पमादयेष्च स्वामो्लंकवन्वि-~ ` `" ` “ 





 काव्य्ीभाचा--पऽ ` १५ एवं ५६ 


११ भ्म नेन > (क । 





८४ रस-निरू्पणं 


२३- संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। 
४--त्यायी भाव। 


भरत मुनि रख के दाशंनिक स्वरूप से अधिक प्रभावित नहीं हुये । उनकी 
इष्टि में रस विषय-रूप हँ, जिसके कारण दशं रस का अनुभव करते हैँ । उनके 
अनुसार विभावादि गौर रसादि भंग-भंगी सम्बन्ध होता है। इसे स्पष्ट करने के 
लिए भरत मनि ने षाडव रस का दृष्टान्त दिया है । जैसे मसाले, भौषयि, द्रव्य 
तथा चावरु इत्यादि को मिलाकर कुचं बनाया जाये तो एक विशिष्ट स्वाद 
उतश्च होता हे, जो अन्य सव स्वादो से भिन्न रहता है, उसी प्रकार प्रतिभावान्‌ 
कवि जव समुचित विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव एवं स्थायी भावको 
सामृजस्य पणं विधि से प्रस्तुत करता है, तव एक अनिवचंनोय गौर अलौकिक 
रस क उत्पत्ति होती हं ।+ विभावादि रस विधायक तत्व प्रकृति से उत्पन्न 
नहीं होते | वे उ कला कौ सुष्टि है, जो प्रकृति का अनुसरण नहीं करती, अपितु 
कवि कल्पित लोक का प्रदशंन विशद ङपमें करती ह ।२ 


छत्रिम रत्न के समान विषय शूपरस अनुकरण की सृष्टि नहीं है, क्योकि 
जिस प्रकार छत्रिम रत्न में असी रत्न की छाया एवं बाह्य ्प की 
समानता होतो है| मुल तत्त्व का उसमे अभाव रहतादहै। उसी प्रकार यहु 
स्पषटहो जाताटहै कि विषय खूपरस उस स्थायीभावसे भिन्न दै, जो उसके 
विधायक तत्त्वों मे से एक दै | यह्‌ विषय दखूपरस उस अनुभव खूपरस से भी 
भिच्च है) जो उसकी अनुमवात्मक प्रतीति के अनन्तर उत्पन्न होता है। 

रखक्रा वास भरतं मूनिके अनुसार भाव परिस्थितिमें वतमान प्रवान 
व्यक्तिमेंही होता दै। इख प्रकार भरत मुनि के किए रस विषयक समस्या शुद्ध 
र्पसे व्यावहारिक दै ओौर उख्के समाधानका आधार मानसिक जीवन के 
तर्च्वो एवं नाट्य-रचना विधि का सर्वाङ्गीण विश्डेषण है । डा० कान्ति चन्द 
पाण्डेय ने अपने ग्रन्थ “स्वतन्त्र कला शास्त्र” मे निष्कषं रूप में ल्खाहैकि 
रसके विषयमे यही प्राचीन मंतहै, जिषको दण्डो अपने कान्यादभशं में 





१, विभावानुभावन्यभिचारिवृत्तः स्थायीभावो रसनाम लभते | 
नाट्यशास्त्र -८।७९ 
2, -कवेरन्तगंवं भावं भावयतु भाव उच्यते| 
वर॑रोक्यस्यास्य वंस्व नाट्यं भावानुकीतंनम्‌ ॥ 
-नाट्यशास्व-- अभिनवभारती टीका 


४ ^ क हा 


ऋ ` न , वनः 


1 ० । +> + "क भ ० क 9 ४. ल. 


पौराणिक कोग्यशाल-तवानुशीरन ` ६५ 


लिला गौर बिना शिखी संशोधन के भट्रलोट्ल्ट ने इसी सिद्धान्त को स्वीकारं 


कर किया .॥9 


रसो की संख्या 


अभ्निपुराण में श्यद्धारादि रस-निषूपण नामक अष्याय मे तत्पश्चात्‌ 
अभिनयादि निरूपण नामक मष्याय के अन्तगंत रस का सम्यक्‌ विवेचन किया 
गया है तथा नवरस की स्थापना की गयी है | इषके पे भरत मुनि ने माठ 
रस स्वीकार किएथे एवं शान्त र कोनाट्यरयों की गणना मेँ स्थानं 
नही दिया था ।२ | | 


भरत के पश्चात्‌ दण्डीने काव्यादशं में केवल आठ रसों का उल्लेख 
कियाहै। अगे चलकर उदूमटने शान्तं रस का उल्ले कियां है । पाल्मेद सें 
नाट्यशास्त्र मे नवरस का वर्णन मिता है | धीरे-धीरे रसविस्तार की प्रवृत्तिं 
अटती गई । डा ° राघवनु ने अपने ग्रन्थ में रस के अनेक उपभेदों का वर्णन किया 
है । पण्डितराज जगन्नाथ ने रस-विस्तार की प्रवृत्ति का दण्डन किया एवं नवरख 
की स्थापना की । अग्निपुराणे नवरसों का सम्यक्‌ वर्णेन है।९ डा० के° 
ना० वाटवे ने अपने रसविमशं नामक ग्रन्थमे नौ रसोंकी स्थापनाकीहै। 
श्री हरिहर ने भवर हरि निर्वेद नामक शान्त प्रधान नाटकट्िलिल्लकर शान्तरस कीं 


स्थापना. को है।४ विष्णघर्मोत्तिर पृराणमें नौ नाट्यरषों को मान्यता 


१, स्वतन्त्र-कलाशास्त्र--चौ° सं° सी० १६६७ । 
` \ भ्ड्ङ्गार-हास्य-कंस्ण-रौद्रवी समयानकाः | 


बी मत्साद्‌युतौ संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रखा स्मृता ॥ | | 
| [र  नाटेयशास््र--६/१७ 


३. शुंगा रह्‌ स्यङरुणरौद्रवी र-मयानशाः । 


बामत्साद्भुतणान्ताख्याः स्वभवांश्चतुरो रवाः ॥ 
| भरण --१३९/८ 

४, ब्रह्माद्ैत-वुखात्मक्तः परमं विशान्तो हि शाम्वो रसः ` 

व 01 | भतं हरि निवेंद--रष् ४६ 
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स्वीकार की गई 1" 

अग्निपुराण में शगार रघ को सबसे महत्युणं स्थान दिया गया दहै ओौरं 
शेष रसो को उनके उपभेद बतछखायादै। रति अथवाश्युणारसे होदहाख कौ 
उत्पत्ति होती है, रौद्र से करुण रस, वीर से अद्भुत रस ओर वीभत्स से भयानक 
रख कौ उत्पत्ति होती दै । प्रत्येक रस का भपना-अपना स्थायी भाव होता है। 
ये स्थयी भाव परब्रहा के सत्त्वादि गणो के प्रसार से उतन्न दोते ह| 

विद्वनाथ ने वात्सल्य नामक दशम रस का उल्लेख करिया है भौर उसका 


स्थायीभाव अपत्य-सम्बन्धी स्नेह बतरया।२ इसे बाद के संस्कृत कवियों ने 
मौर हिन्दी के रीतिकारीन कवियों ने मान लिया। यह मुख्य रस नहीं हे | 


स्थायो भाव 

रस ओर स्थायी भाव 
रस स्थायीभाव्‌ 
श्युगार रति 
हास्य हास 
करुण शोक 
रौद्र क्रोध 
वीर उत्पाह्‌ 
भयानक भय 
बीमत्ष धृणा या जुगुप््ा 
अद्भत विस्मय 
शान्त निवद 


१. श्युगारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः | 
वीभत्खादूभरुत शान्ताख्या नव नाट्ये रसाः स्मृता ॥ 
विष्णुधर्मत्तिर पुराण- ०/१ 
२. स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रसं विदुः| 
स्थायी वत्सरुता-स्ेट-पत्रा्यलम्बनं मतम्‌ ॥ 
उददीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौयदयादयः। 
भाकिङ्गनाङ्ग-संस्पशं-शिरनचरम्बनमीक्षणम्‌ ॥ 
साहित्यदपण--२/२५१ एवं २५२ 


पौराणिक काव्यशाल्र-ततवानुशीलन ८७ 


डं । इन स्थायी भावोंका अपना अलग महव है। सुख के मोक अनुभव 
कानाम रतिदै। हर्षादिसेजो मनका विकास होता दहै, उप्ते हास कंडते है । 
प्रिय वस्तु के विनाशादिसे होने वारी विक्रक्ता कानाम शोक है। किसी लोकात्ति- 
शायो वस्तु के देने से उतपन्न चित-विष्तार को विस्मय कहागयादहै। लोकें 
भी प्रायः जरसौ अणौक्रिक वस्तुके दशंनहो जाते ह भौर मनुष्यकी आंख 
आङुचयं से फक जाती हँ । क्रिषौ प्रतिक्रुर परिस्थिति मे सम्पन्न तीक्ष्णता का 
नाम क्रोध दहं । हदय मे उत्पन्न पौरुष का नाम उत्साह ह । किषी भयं र चिन्न 
को अथवा दश्य को देखने से चित्त कीजो व्याकुलता होती ह, उसे भय कहते 
ई । अशोभन वस्तुओं के ध्रणास्मद भाव कानाम जुगुप्खा हं । 


साच्िकं भाव 
स्तम्भ -स्वेद-पुल र-स्व रमे र-वेपयु-वेवथ्यं-अश्रु-प्रज्य सात्विक भाव हं । १ 
भय या रीतिको अधिकता के कारण निष्चेष्ट होने का नाम स्तम्भदह। 


इसी प्रकार श्रम, प्रम, याभयके आधिक्यके कारण अन्तर्मन्थनके द्वारा 
शरोर पर भने वारी आद्रताको स्वेद कहते हँ । हषे, भय इत्यादि से होने 


. चाके शारीरिक उच्छवास को पुरुक कहते हँ एवं उम्र उत्पन्न होने वाञे 


कण्ठावरोव को स्वरभेद कहते ह। हुदयमे विक्षोभ स्वल्प होनि वारे स्तम्भ 
को वेप्रथु कहा ज।ता हं | विवाद एवं भयकेकारण होने बारी रूपया च्विकीं 
-म्ानता को वंवण्ये कहते है । दुःख एवं आनन्दादि से नेनों मे उत्पन्न एवं 
दृश्यमान जल को अश्रु कहा जाता हं । अनणनादिके कारण इन्दियो को 
विकलता को प्रलय कहते ह । 


संचारी भाव 
संचारो भाव ३२ होते हैँ । स्थयिरन रहनेके कारण इन्द व्यभिचारी भाव 
से सम्बोधित किया जाता ह । इनका परिचय अधोविध है- 
वेराग्यके कारण मन मे उत्पन्न खेद को निवंद कहते है। मानसिक 
पीडादिसे प्रभुतं अव्ताद जब व्यक्तं होता तो उसे ग्लानि कहते हैँ । श्वम, 
दुःख गौर अनुत्साहके कारण हष-क्षय होना ग्छानि ह । अनिष्ट आगमन की 


के 


१. अष्टौ स्तम्भादयः सत्तवाद्रजखस्तमसः परम्‌ । | 
अग्तिपुराण--३३९/७ 
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कल्पना को आशंका कहते हँ | विवणंता कम्प, स्वरभंग तथा इवर-उघर दृष्टिपात 


करना आदि इसके लक्षण है भौदत्य के कारण दूसरे के उत्कषं को देखकर उत्पन्न 


मातघयं असूया हे । इसमे दोष कथन भूकरुटि-भंग, तिरस्कार तथा क्रोध आदि 


लक्षण होते हँ | मदिरादिके सेवन से जो मानसिक शिधिक्ता होती टे, उसे 
मद कहते है ।१ मद आनन्द एवं बेहोसी का म्श्रिणदहं। मद से उत्तम 
पुरुष सो जाते है मध्यम पुरुष हुंसते हँ ओर अधरम पुरुष विलाप करते ह| 
अत्यधिक कायं के फलस्वरुप जो शारीरिक क्छान्ति होती ह्‌, उसे श्रम कहते हँ | 
श्युगारादि क्रियाओं से उत्पन्न चित्त की उदासी एवं निष्क्रियता को आस्य, 
कहते है । पसीना ओर वैवण्यं दोनों के सामान्य लक्षण हँ | दशरूपक के रचयिता 
ने संचारी भावोंका विशद वणन किया हं । अपमान का चिन्तन करते हुए 


सत्त्व से अपर््रंश होने का नाम दन्यदहै। चेहरेका रग फोका पड़ जाना तथा 


वस्त्रों भौर दांतों का मछिन हो जाना इसके अनुभाव दहै । करणीयके उपायका 
न सूक्ना मोह कहलाता है । किसो पूर्वानु भूत वस्तु के प्रत्यभिज्ञान को पण््ितिराज 
जगन्नाथ ने संस्कार में विद्यमान ज्ञानके स्मरण को स्मृति कहा हुं ।* तत्त्व ज्ञानः 
की सहायता से अथधारणकरनेका नाम मतिदै। 


अनुराग एवं रत्यादिके कारण चित्तम होने वाटे संकोच को क्रःडा' 
कटते हैँ ।3उ टष्टिकोष्डा कर लेना, शरीर को चाना, रग फोका पड़ जाना, 
मह्‌ नीचा कर केना आदि इसके अनुभावदहं। प्रतिकार को भावना से व्यक्तिः 
मे आने वाले उद्रेग को आवेग कहते हैँ । धनंजय ने आवेग का कारण सम्भ्रम 
मानादह।* सम्भ्रम घबराहट की स्थित्िमेंभीदहोताटै। शीघ्रता से दौडना, 
स्तब्ध हौ जाना, कपना आदि इसके अनुभाव होते हँ । प्रतिकार की भावना 


उदय होने पर कतव्य करनेमें प्रतिभा कुण्ठितिहो जाये तो उसे जडता कहते 


१, मदिरादिप्रयोगोत्थं मनः सम्मोहनं मदः | 
अग्निपुराण --३३६।२३ 
२. संस्कारजन्यज्ञानं स्मृतिः। 
रसगंगाधर प्रथम आनन धर० २९८ 
३, दुराचारादिभित्रीडा धाष्टृर्याभावस्तमुन्नयेत्‌ । 
( दशख्पके चतुथं प्रकाश कारिका.२४) 
१५१ भवेग सम्भ्रमो ˆ ^ ° "~ ० | 
( दशरूपकं चतुथं प्रकाश कारिका २८ ) 








पौराणिक कान्यंशोलं-ततवानुशोलन <£ 


ह । लक्ष्य भ्राि से उत्पन्न होने वारी गौत्मसंयमं की भोवना को धति था वयं 
कहते है । अग्निपुराण मे भी इष्ट प्रांि से उत्पन्न अभ्युदयके सौव को धयं 
कहा गयां है ।१ शान्तरस के साथ इसका विशेष संयोग होता है । अपने उक्तं 
की भावना से दरूखरोंका अनादर करनेकां भाव गवं कहलाताहै। वीरं भौर 


रौद्र से इसका विशेष संबघ है । 


किसी दैवी कारणवश प्रिय वस्तु के विनाश से जो भाषातं षहुचतो है, उसे 


` विषाद कहते ह । इप्सित वस्तु की प्रधिके ल्एिजोर्नकी चचरी होती 
` है, उसे ओत्सुक्य कहते ह । अग्निपुराणे के अनुखार चित्त की जडता को एवं 
 इच्दियों की विष्षुन्धावेस्था को अपस्मारं कहते है ।२ यंहं लोकं मे मिरगीं केहा 





जादठा है। प्रथ्वी पर गिरना, कपिना, पसीना आना भोर फेनं इत्यादि गिरना 
इसके क्षण है । अष्वाय घनं जय के अनुसार वेश एवं दुःखं इत्यादि अपस्मार 


केकारणदहै।3 


यद्ध मे किसी भय या घबेड़ाहट की स्थिति मे आश्चयं जर्नकं पदाथं देखने 


ओर सुनने मे बोरुते सभय जो द्वित्वं का प्रयोगं होता है, उसे वीप्सा कहते है । 
` क्रोध का शान्त न होना अर्घ कंहकाता है । इसंमे ईर्ष्या का भीं भावं रहत है । 


क्षचरियों के लिए खा क्रोध उचितं है। जबं तंक प्रतिकार सिद्ध नहीं हौ जाता, 


` उनका क्रोधं शोन्तं नहीं ह्योतादहै। वेतनं के उदयं होनिकां नामं प्रबोध 
है । षग्निपुराणं मे जिने प्रबोध कहते है, उसे पण्डितं रजं जगन्नाथ ने विबोध 


ताम दिया है ।* अग्निपुराण के अनुसार जबं किसी वस्तुं को चिपाकंरं ई गितं 
या आकारद्वारा उस रहस्य को प्रकटं कियो जाता है, तब अविहित्था भावं 


 होताहै।* वक्ताका क्रो के वशोमूत. होकर .परूष वचनावलिं का प्रयोग 





१, इष्टभ्राधधिखूपचित्तः ` सस्पदाश्युद्यो धृतिः 


| ( अग्निषुराण-३३९/२६. } 

२. चित्तन्द्ि्याणां स्तैमित्यमपस्मा ये अवस्थितिः । . ` 

| ( अग्निपुराणं-३२९/२१ ) 
३, बावेशो ग्रहुदुःलाचरपर्मांसे . यथाविधि ॥ ४ २५ 

४, निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विवोधः॥ | 


( रेवगेगोघर भ्रषंम धानेन प° ३२६ ) 





















--0 रस-निखर्पण 


करना उग्रता है । इसका प्रयोग रौद्ररस के वणन में अत्यधिक होतार । किसी 
प्रस्तुत घमस्या के आधार पर तकं ओर वितकं कौ सम्भावना बनी रहने को 
ऊहा कहते ह । मन भौर शरीर को जडता व्याधि है। जव वक्ता कामया 
मदके वशौभूत होकर अनगंर प्रराप करता है तब उष स्यित्ति को उन्माद 
क्ते हँ । श्युंगार एव कर्ण मे इसका प्रयोग द्रष्टव्य है । तत्त्वज्ञान के उदय 
से संसार के प्रति जो उदासोनता उत्पन्न होती है, उसे शम कहते हैँ । 


भभिरुवित वस्तुं के प्रष्ठ न होने तथा श्रिय का समाचार भौर कुशल 
सन्देश न मिलने से जो मानसिक अवस्था होती है, उसे चिन्ता क्ते है| भीख 
व्यक्तियों के हुदयमेंव्प्राघ्र आदि भयानक प्राणिथों के दशंन से या बिजली इत्यादि 
की कडक से जो अनोखी चित्तवृत्ति होतो है । उसे त्रास करते हँ ।१ प्रतिपक्ष की 
-अशिष्टता इत्यादि देखकर जो उग्र क्रोध उत्पन्न होता है, उसे मन्यु कहते है । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने इन सवं मान्य ३२ संचारी भावों कै अतिरिक्त 
एक चौकीसवां भाव बतलायादटै भौर वहु भाव गुरुदेव नृप भौर पृत्रादिके 
प्रति प्रेम है।२ परन्तु इस चौतीसवें भावका अल्ग से कोई महत्व नहीं है, 
क्योकि यह भी ३३ संचारी भावमें कहीं न कहीं समाहित हौ जाताहै। 

न्य समालोचक्रों ने इसे भल्ग नहीं किया है । 

अग्निपुराण के अनुसार कवियों को चाहिए कवे अपने काव्यम भावों 
को उचित रखों के साथ संयोजित करे, क्योकि रत्यादि भावों कैकारण रस 
उत्कर्ण प्राक्च कर अनुभत्ति का विषय बनता है।3 


विभाव 


रति आदि स्यायी भावों को विशेष खूप से आस्वाद्य बनाने के कारण इनको 
विभाव कहा जाता है । जगन्नाथ विभावकी परिभाषा बत्राते हुए कहते हैँ कि 
कारणस्पमें हम जिनको आलम्बन भौर उदहीपन रूपमे जानते, वे जब 


१. भीरोर्धोरसत्त्वदशेन-स्फुजंशुश्रवणादिजन्पा चित्तवृत्ति विशेषस्त्रासः | 
( रसगंगाधर प्रथम आनन प° ३२५ ) 
२. गुखदेव-तनुपपृत्रा दि-विषया रतिश्चेति चतुर्विंशत्‌ । 
( रसगंगाधर प्रथम आनन प° २६८ ) 
३. कविभिर्योजनीया वै भावा काग्यादिके रसाः । 
विभाग्यते हि रत्यादियंत्र येन विभाव्यते॥ 
( अग्निपुराण- ३३९/२५ ) 


. „ख 





¢ 


पौराणिक काभ्यंशल्लि-त्वानुशीलनं हष  , 


काव्य अथवा नाटक में वर्णितं होकर उक्त. स्थायी भावों के व्यजकं होते है, तंबं 
वे विभाव कहलाते 1 धनंजयनेचज्खिादहंकिजो रसं प्रिपोषक तत्त्वो कों 
ओर्‌ भी पृष्ट करते है उन्हे विभाव कहते हँ | विश्वनाथ के अनुसार इस संसारं 
भेजो पदाथ लौकिक रत्यादि भावों के उदूबोधक हुमा करतेर्है, वेही काव्यम 

निविष्ट होने पर विभाव कहे जाते ह ।२ अग्निपुराण में विभाव को रस परिपाकं 
मे सहायक बतलाते हुए भलम्बन गीर उदीपन विभाव की प्रकल्वनां की 
गई है । 





ये अनुभव किए जाते है अतः इनको अनुभाव कते ह । म॒न की स्मृतिं से 
वाणी की इच्छा से, बुद्धिकी प्रणा से एवं शरीर के. यत्न से आलम्बनं विभाव 
के उदूब्ुदध एवं परिष्कृतं भावो मे वारम्मको विद्रानोंने अनुभावः कहां है ॥3 
दशरूपककार ने अनुमाव को भाव सुचना्मक विकार कहा है।* मानसिक 
च्प्रापारींके आधिक्यको आरम्भ कटां जाताहै। येस्त्री मौर पुरुषों मे भिन्न 











बिलास, माधुयं, स्यं, गाम्भीयं, ललित, भौदायं एवंतेन । क्षमि बग्निषु 
इनके लक्षण मात्रं गिनाए गए है । उनका विस्तीर नहीं किया गयारहै शोभा. 
का लक्षण बतलाते हृ९ उसका विरोषं भंह्वं प्रतिपादितं किया गया है । बुरुता 
भौर दक्षता आदि के कारण नीचों की निन्दा भौर उत्तम जनीं के पर्ति स्वा 
को शोभा कंहते है । इससे ग्धक्ति की णोभा उसी प्रकार होती है, जैसे प्रानो 
सेंभव्नेकी।* 


१, ज्ञनमनेतया तत्न विभावो भावपोषक्त्‌ । 
 आलम्बनोहीपनंत्वप्रभेदन स चं द्विधां ॥ 


३. रत्यांचद्बोधका लोके विभावाः का यनाट्ययो ‡॥ ,, 
आलस्बनोदीपनाख्यौ तस्य मेदादमौ स्पती ॥ 














६२ रस-निरूपण 


स्रियो का मनोभाव 


नायिकामे रहने वाके मनोभाव बारहदहैं। ये भाव, हाव, हेला, शोमा; 
कान्ति, दीति, माधुयं, शौय, प्रगलम्भ, उदारता, स्थिरता एवं गम्भीरता हँ ।` 
इसमे शोभा, गाम्भीयं, भौदायं, दीश्षि या तेज, माधुयं, स्थये गौर दहेला या 
विास ये सखी ओर पुरुषदोनों मे सामान्यदटै! चखियोंमें भावकान्ति, हाव 
गौर शौयं पुरुषों से अतिरिक्त मनोभाव हैँ किन्तु सबसे महत्वपुणं भाव शोभा, 


रसो का उद्गम 


भरत मुनि के अमूसार मूल रस चार दै एवं अन्य चार रस उसी से उद्भूतः 
होते ह| ग्ंगार, रौद्रसे कष्ण की, वीर से अदूमुत की तथा वीभत्स से भयानक 
रस की उत्पत्ति होती है 1 श्ंगार का अनुकरण करने वाली प्रवृत्तिकी ही हास्य 
कहा जाताटहै | रौद्रका कमं कष्ण, वीर का कायं अद्भुत तथा वौभत्स वस्तु 
एवं उसे देखने का कायं भयानक रस समञ्चना चाहिए । यहाँ पर शुगारादि 
चार रस हास्यादि चार रसों की उत्पत्तिके कारण कटे गए है | विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराणमें भी क्खादहैकिशंगारसे हास्य, रौद्रसे करुण, वीरसे अद्भुत भोर 
वीभत्य से भयानक रसकी उत्पत्ति होती है । 


रप एषं उनके वणं 


भरत मूनिने रसों के अनुक्रुख उनके रगोंका वणेनक्रियादहै) शगार रसं 
का वणैदयामहै, हास्य रसका व्वेत, करुणरसका कपोत वणंदै, रौद्रका 
रग रक्तरहं। वीररसका रंग गौर तथा भयानक रसरगकाला ह । वीभत्स 


का रग नील तथा अदूभुतका रंग पीत हं । विष्णुधमत्तिर पुराणम रसोके 


अनुकूल उनके रंगों का वर्णन क्रिया गयादहं| ये रंग भरतभूनि कै समानः 


-- 


१, भावो हावश्च हेला च कान्तिस्तथंव च | 
दी्चि माधुयं शौ च प्रागल्भ्यं स्यादुदारता ॥ 
स्थेयं गम्भीरता स्रीणां विभावा दादशौदिता । 
( अन्निपुराण-३३०/४९ एवं ५० का पूर््ाद्ध' } 


३. विच्णुधमेत्तिर पुराण-प्ष्ट ३३५ । 


*~---- ~~~ 


क 


|, न का 


~ राः ऋ) > >) 


पौराणिक काव्यशाख्र-तत्तवानु शीरन ९३ 


ठी हं 1" 


रस एवं उनके दैवता 


सोके रंगके समान उनके देवताओं का निर्देश किया गया है । विष्णु- 
वमत्तिर पुराणम रसख-विषयफर देवता का वणन करते हृए लिखा गयाहं कि 
हास्यके देवता प्रमथगणदहुं मौर श्गारके विष्णु। रौद्र रघ कै देव 
श्द्रगंकर ओर करुण रख के अन्तक यमराज ह| वीभत्स-रसके महाका तथा 
भयानक रसके कारुरहं । वीर रस देवता के महेन्द्र तथा अद्भत रस के न्नह्या 
हं। शान्त रस केदेव परम पुखुषहं। इस कारण शान्त रस की उत्पत्ति वैराग्य 
से समञ्नी चाहिए ।२ 


रस-विश्टेषण 


अग्निपुराण मे रस को बहुत महत्त्व पूणे स्थान दिया गया है ।* अतएव 
श्यृगारादि रस निख्पण के अनन्तर भभिनयादि निषूपण में रस का पुनः उल्लेखं 
किया गया है। अग्निपुराण में नवरस कौ मान्यता स्थापित की गई। 


च्छगार 


श्युगार रस के संयोग ओर विप्रलम्भ दो भेद हैँ | इसके प्रच्छन्न भौर प्रकाश 


---- 


१, शान्त-स्वभाव-वणेस्तु, रसः प्रोक्तो नराधिप । 
श॒ गारस्तु भवेच्छयामो रक्तो रौद्रः प्रकीतितः ॥ 
सितो हास्यश्च विज्ञेयः कृष्णश्चंव भयानकः । 


गौरो वीरस्तु विज्ञेयः पी ताङ्चं वा दुभुतः स्मृतः ॥ 
कपोतकारुणश्च नीलखोवीभत्समेव च । 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण-३०/३, ५ एवं ६ का पूर्वाद्ध ) 
२. हास्यप्रमथदेवस्तु श्यगारो विष्णुदेवतः ॥ 
रौद्रो रौद्राधिदेवश्च करुणो यमदवता । 
वोभत्सस्य महाकालः काल्देवो भयानकः ॥| 
वीरो महेन््रदेव' स्यादद्भुतो ब्रह्मदवतः। 


शान्तस्य देवो विज्ञेयः परः पुख्ष एव तु ॥ 
णान्तस्यं समत्पत्तिनु प वं राग्यतः स्मृता । 
( विष्णुधमोत्तिर पुराण-३०/६ का उत्तरा ७, €, एव ९ का पर्वाद्ध ) 








९४ रव-निङ्पण 


नामक दो भेद नौर किए गये हैं| अग्निपुराण के अनुसार विप्रखम्मके चार भेद 
होते है । पूवंराग, मान, प्रवास ओर कर्ण । 

इसमे पुवंराग अर्थात्‌ विवाह से पुवंका राग है। विवाहोत्तर वियोग, प्रवास 
भौर करुण न हो तो वह्‌ संयोग्णुणार कट्खाता है । श्छुगाररसका सम्बन्ध 
सत्री ओौर पुरुष से है । इसका निर्वाह रति स्थायी भाव द्वारा होताह। इस रसं 
मे समस्त साच्विकोंका समावेश रहता दहै, परन्तु वेवण्यं ओर प्रल्य का 
समावेश अनिष्टे ।) 

घर्माय, काम, मोक्न के साथ आलम्बनादि के द्वारा श्चुगार निरन्तर बढता 
रहता है । श्यगारके मुख्य ख्पसे दोभेदर्ह। एकतो सादित्यिकस्ष जो 
काव्यादिमें स्थिर रहता है ओौर पाठ्नके हारा सह्दयों मे आह्लाद उत्पन्न 
करता है । दरा अभिनेय ख्दै, जो नाटकादिमे र्हतादै भौर दिस 
सहृदय दशकं को आध्ठावित करता दै] घ्वन्यालोककारने ल्खिादहेकियदि 
श्ुंगारी है तो उश्तका काव्य जगत भी रसमय होगा |< यह्‌ श्लोक अविकलः 
रूप से अग्निपुराणमेमी प्राप होता टै।3 

श्युंगार रस॒ का मर्हत्व बताते हुए आनन्दवधेनाचार्यने ल्खिादहै किः 
यह मधुर एवं अ!ह्द प्रदान करने वाला रघ टहै। यह्‌ काव्य का 
आश्चयं लेकर माधुयं को प्रतिष्ठा कर्तादहै।४ भआगेइस रस के विषयमे 
उन्होने किखा दै कि यह्‌ सुकुमार है। इसका वर्णन करते समय विरोध भौर 
अविरोध का सवत्र निरूपण करना चाहिए, क्योँक्रि तनिकरसा भी प्रमाद तुरन्त 
खटकता है ।* इष सन्दभमे अगे कहागयादहै कि श्युंगार रमे अनुप्रास 
इत्यदि अक्कारों का अविक प्रयोग नहीं होना चाहिये । इषसे रसानुभरतिमे बाधा 








१, निखिला साह्विकास्तव्र वंवण्यं प्रख्यौ विना 1 अग्निपुराण-३४२/७ 
२. अवधानात्तिशयवान्‌ रसे तत्रव सत्कविः । 

भवेत्‌ तस्मिन्‌ प्रमादो हि क्षटित्येवोपलक्ष्यते | ध्वन्यालोक ~ ३/२९. 
३, श्युंगारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 

स चेत्कविः वीतरागो, नीरसं व्यक्तमेव ठत्‌ ॥ 

ध्वन्यारोक तृतीय उद्योत ० ३१२ 

४. ~ -- -तथा अग्निपुराण-३३९/११ 
५, शगार एवं मधुरः परः प्रह्लादनो रसः । 

तन्मयं काममाश्रित्य माधुयं प्रतिष्ठति ॥ घ्वन्यालोक--२।७ 
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पौराणिक कान्यशास्व-तत्वानुशोखन २६. 


आती दहै ।१ 


विप्रलम्भ श्यंगारमे यमक इत्यादि का निबन्धन कवि के प्रमादका 
सूचक दहं। श्छुंगार रस के विषय में भरतमुनिने छल्खादै कि इसमे सभी कथित 
अनुभावं ओर भावोंका वणन होना चाहिए तथा नायक का मिल्न इसमें 
मुख्य होता है (२ 


हस्य रस 

हस्व रस के विषयमे भरतमुनिने च्छा कि क्रिसो का विक्तअंगया 
अन्य कोई विकार देखकर जो हप उत्पन्न होती है, वही हास्य रसद ।९ अग्नि 
पुराणमें हास्य चार प्रकारका बतलाया । जिसमे केवर दात की ल्कः 
रक्षितं हो. उसे स्मित कहते है, जिसमें दातं का अग्रभाग थोडा-थोड़ा दिखाई 
पड़े ओर नेत्रो मे भी उव्लपि हो, उपे हसित कहते हँ । जिष हास्य में मधुर-मधुर 
णब्दभोटहों उसे विहित तथा जहाँ मख भो खुर जाये ओर शब्द भी हौं, उसे 
अपहसित कहते हैँ । इम अपहसित हास्य वित हास्य है ।* 

भरत मुनि के नाट्यशास््रमे हास्यके £ प्रक्रार बतलाएगणए हं । स्मित, 
हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित तथा अतिह॒सित । वास्तव मे ये अग्ि- 
पुराण के चार प्रकारो का प्रकारान्तर है | पृराण मे स्मित ओर हसित का रक्षणः 
एक साः ही दहै। अतिहसित नाटयशस्विमे एक अतिरिक्तश्रणो है ओर इसे 








१. श्यृगारस्याङ्किनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान्‌ | 
सवेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ घ्वन्यालोक--२/१४ 
२. युखप्राये्ट सम्पन्न-ऋृतुमाल्य।दिपेवकः | 
पुरुषप्रमाद युक्तः भ्यगाररतिसंज्ञितः ॥ 
नाट्‌यणास्र-६/४७. 
३, विक्तैरंग-विकारेहुंखतीति रसः स्मृतो हास्यः। 
नाट्यशास्त्र -६/५० 
४, हासश्चतुविधो लक्ष्यदन्तः स्मित इतीरित ॥। 
किचिल्लक्षितदन्ताग्रं हसित्तं फुल्खलोचनम्‌ । 
विहसितं सस्वनं स्याज्जिह्योपहसितं तु तत्‌ ॥ 
सशब्द पापहसितमशब्दय तिहा सितम्‌ । 
| भग्निपुराण--३४२/६ का उत्तराढः १० एवं ११ का पूर्वा 
















| 


विङृतख्पं समक्नना चाहिए । धनंजय ने भी हास्यके द) प्रकार 
निद्रा, बालस्य, ग्छानि, गौर मूर्खाय हास्य -रसके संचारी- 








¦ मे कंश्ण रसं के विषयंमें च्खा गया है कि यह्‌ शोक उत्पन्न 
वाली दशा से उत्पन्नं होता दै। शाप, क्टेश, पतन, भियजन-वियोग 
रांगार में बन्धन, भगदड, दुर्भाग्य वश चोट लग जाना 


मृत्यु, कांर 







अनुखारं करणं सस कै तीन भेद है, घमं के उपपात से उत्पन्न) विरस से 
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 नदयशास्त्र मे तीन प्रकार का कर्ण रख दिलाया गया है । धमंहानि के 
द्रा उद्भूतं शोकं चित्तरेकानि-जन्य शोक तथा वियोग-जन्य शोक, अभिनय की 













गना, शरीरं कीं शिथिलता, उच्छास ठेना तथा स्मृति-लोप आदिं , 
कंरतो है) केशणं रख से अलौकिक सुख की उत्पत्ति होती ` 


केषेवदांवं ने कैरंण रयं कै विषय में रसिक्प्रियामे लिखा कि जह परं 
सब उचोचं छट जाते है वहाँ पर कर्ण रस अपने आप ही पट 











१, नाट्यशास्त्र--६/६३ 

३, धघमौपधातजष्चित्त-विला सजनितस्वथां । | 
 शोकोदु्भवेत्स्यायी कं स्थायी पुवेजो मतः ॥ 
| अग्निपुराण-२३४२/१२. 
वपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । | 
प्रमांणं तत्रं केवलम्‌ ॥। 























सारित्यदपण ~~ 


पौराणिक काग्यशास्ज्ञ-तवानु गोर्न ९.७ 


-सोद्ररस 


रौद्ररस का स्थायी भाव क्रोध होता ह | भरतमुनि के अनुसार इसका मुख्य 
कारण आततायोके प्रति क्रोध होता ह| इषका उद्भव राक्षस, दानव तथा 
उद्धत प्रकृति के लोगो मे संग्राम द्वारा होता ह॑ ।२ वलात्‌ खींचना, दवचन, 
अपमान, भसत्य वचनो (रा आरोप, कठोर वचन, द्रोह भौर मात्सयं आदि 
विभावो के द्वारा क्रोध उत्पन्न होता ह । अग्निपुराण के अनुसार रौद्ररसख के तीन 
भद माने गये ह भंगरीद्र, नेपथ्यरौद्र तथा वाक्यरौद्र। नाट्य-णास्व मे भी 
इन्हीं तीन प्रकारो का समर्थन कियागयादह्‌] रौद्ररस का अभिनय करते समय 
आंखे कार, स्वेद प्रतार तथा भ्ृकरुटी-भेग, दांत ओौर ओठ चबाना गालोंको 
लाना, हाय मलना इत्यादि अनुभावो को प्रकट करना चाहिए । भरतमुनि > 
-रौद्र रस का आश्य मुख्यचख्पसे राक्षषोंको मानां । 


वीररस 


भरतमुनि ने वीर रस को उत्साह भाव से संयुक्तं बतलाया हं । इसका आश्रय 
उक्तम प्रकृति का वीर होता हे ।१ अग्निपुराण एवं नाट्यशास्त्र के अनुसार 
इसके तीन भेद ्ह- दानवीर, घमंवीर तथा युद्धवीर | पण्डितराज जगन्नाथ ते 
इसके चार भेद स्वीकार किए ह-दानवीर, दयावीर, युद्धवीर तथा धमेवीर ।२ 
धनंजय ने इसके तीन भेद स्वीकार किए है| वास्तव मे पण्डितराज जगन्नाथ 
के चार भेद इन्हीं तीन भेदोंमे समाहितदहो जातेहै। नाट्यशास््रमे इस 
तरह का कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया हं । प्रताप, विनय, अघ्यवसाय तेज, 
-मोह्‌, विवाद का अभाव, नीति; विस्मय ओर पराक्रम आदि इघके विभाव 
डोते दै। 


१, युद्धप्रहारद्यो वनरं विकृवच्छेदन विडारणेडचंव । 
सङ्ग्रामसम्धमादचरेभिः संजायते रोद्रः॥ 
नाट्‌ यशास्तर--&/६५ 
२, अथ वी रोनामोत्तम प्रकृतिरुत्साहात्मकः । | 
नाटयशास्र--६/४०३३६ 
३. वी रड्चतुर्धा दान-दया-यृद्ध-धमंस्तदत्पा् स्त्साहास्य चतुविघल्वात्‌ 
रसगंगाधर प्रथम आनन।/घु० १९३ 








८ रस-निरूपण 


(६ ) भयानक रस 

अग्निपुराण के अनुसार वीर रस की पूर्वावस्था भय दहै ।9 

भयानक रस का स्थायी भावमभयदहै। मुख्य ङ्पसे नीच व्यक्ति, बालक 
तथा लियो मे इतकी मात्रा अधिक होती है| उत्तम प्रकृति मे यह भय राजा 
मौर गुरुमे पाया जाताहै। शरीरके भवयवों मे जैसे मूख तथा नें के भावं 
मे परिबतंन, पिण्डल्यों के जड़ होने, चारो ओर देखने, उद्विन होने, मुके हए 
कन्ये, मुख के सुखने, हृदय के घड़कने तथा रोर्माच आदि के द्वारा भयानक रख 
का भाव अभिनत होता दहै। 


बीभत्स रस 

बीभत्स का स्यायो भाव घृणा रहै | अप्रिय या घृणास्पद पदाथ कोदेखने से 
भत्रिय गन्ध सुघने या भव्रियवस्तुके स्पशं से भथवा अनेक घ्रासदायक वस्तुभों 
के अनुभव करनेसे जो भाव उत्पन्न होता है उसे भरतम्‌नि एवं अन्य विद्वानों नेः 
वीभत्छ रस नाम दिया है।२ 

आधायं धनंजय ने बीभत्स रखके तीन भेद करिए उद्वेग, क्षोभण तथा 
युद्ध । अग्निपुराण में बीभत्स रसके दो भेद किएगए हँ उद्रेजन भौर क्षोभण । 
टस रस मे सात्विक अंश नहीं रहने पातादहै। अग्निपुराणमें नौ रसों कौ 
स्थापना तो कौ गई है पर अद्भूत भौर शान्त रसके रक्षण नहीं दिये गये | 


(८) अद्भुत स्स 
विस्मय अद्भत रसका स्थायीभावदटहै। धनंजय के अनुसारः लोकोत्तर 


पदार्थ का दशन विस्मय पैदा करता दहै विस्मय अद्भरूतरसका प्राणै भीर 
उसमे चमत्कार पैदा करता है ।3 अतिशयोक्ति पुणं वाक्य, शिल्प कमं तथा खूप 





१. आरम्भेषु भवेद्यत्र, वीरमेवानुवतंते । 
भयानको-नाम रसस्तस्य निवतंकं भयम्‌ ॥ 


| ( भग्निपुराण-३४२/१५ ) 
२. अनभिमतदशंनेन च गन्धरसस्पर्शशब्ददो्षश्च । 


उद जनैश्च बहुभिर्वीभित्छ-रसः समुद्भवति ॥ 
( नाट्यशास्त्र-६/७४ ) 
३, भतिलोकैः पदार्थः स्याद्विस्मयात्मा रसोऽदट्भतः । 
दशल्पक --४।७८ 


पौराणिक-काव्यशा छ-तत्त्वानुशीलन ९९ 


ये अद्भुत रसके विभाव रहँ] मरतम॒निने अद्भुत रसके दो भेदकिए है, 
दिग्य तथा आनन्दज । 


शान्त रख 


शान्त रस का स्थायी भाव निवेद होता दहै | अभिनय की टषिसे शान्त रस 
का महत्त्व विशेष नहीं होता है। भरत मुनिने इसका अल्गसे विवरण नहीं 
दियादहै। शान्तरस को प्रथक्‌ रसके रूपमे स्थापित करनेमे समारोचकों में 
बहुत मतभेद है | +अग्निपुराण के समान विष्णुधर्मोत्तिरपुराण मे रस कौ विस्तरत 
विवेचना नहीं की गई है, परन्तु घमवेत ख्पमें सभी रसो का महव सम्परखूपेण 
प्रतिपादित किया गया ह ।१ 


--<-----~ 





१, बन्धो रसानुगः कायः सर्वेष्वेतेषु यत्नतः । 
रसप्रधानमेवेतत्सवं नाट्यं नराधिष ॥ 


विष्णुधमेत्तिर पुराण तृतीय खण्ड १८६६३ 








त 
नृचकमद्‌ 

अग्निपुराण में कहा गयादहै कि भालम्बन विभाव नायक नायकादि में 
होता है अथवा नायक भौर नायिका को माङम्बन विभाव कहते है । १ आरम्बन 
विभाव के वणन के अन्तगंत नायक भौर नायिका भेदों परभी विस्तार से 
विचार किया गया हैँ । अग्निपुराण में पहले नायक फिर न।यिका भेद वणित है 
किन्तु विष्णुधर्मोत्तिरं पुराण में नायक मेद नहीं है, किन्तु नायिका के ८ भेद 
बताए गए हं । 

भग्निपुराण के अनुसार नायक कै धीरोदात्त, धीरोद्धत धीरललित एवं 
धीरग्रशान्तये मख्य चार भेद है, भौर उन भेदो के भी अनुकूल, दक्षिण शठ 
मौर धृष्ट ये चार उपभेद ह, जिनका क्रमिक वणंन नीचे है ।१ 


साहित्यदपंण एवं दशख्पकमें भी नायक के चार भेद बतलाएगए है। 

शगार रस मे नायक को नायिका से मिलाने मे तीन सहायक ह्‌, जो पीठमदं, 
विट ओर विदूषक नामसे जाने जाते है । पीठमदं नायक का कूःशङ सहायक 
होता है भौर विट उसका अंतरंग मित्र होता है। विदुषक राजा का विनोदी 
सहायक होता है भौर वसन्तक इत्यादि उसका नाम होता है ।२ अग्निपूराणमें 
न 0 1 1 
१, विभावो नाम घ द्धाऽऽलम्बनोदहीपनात्मकः | 

रत्यादिभाववर्गभ्यं यमाजीग्योपजायते ॥ (अग्निपुराण-३३९/३६) 
२, आलम्बनविभावोऽसौ नायधिकादिभवस्तथा । ( अग्निपुराण- ३३९/३७ ) 
१. धीरोदात्तो, षीरदतः, स्याद्धीरल्खितस्तथा । 

धीरप्रशान्त इत्येव चतुर्धा नायकः स्मृतः | 

अनुकरुलो दक्षिणश्च शठो धृष्टः प्रवतः | (अग्निपुराण-३३ ९/३८) 
९, दरानुवतिनि स्थात्तस्य प्रासद्धिकेविवृत्त तु | 

किचित्‌ गुणहीनः सहाय एवास्य पीठमदस्थिः ॥ 

सम्भोगहीनसम्पद्धिटस्तु धूतं; करकदेशन्ञः । 

वेशोपचारकुशटो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ट्यम्‌ ॥ 

कुयुमवसन्ताद्यभिधः करम॑वपर्वेशमाषायैः । 

हास्यकरः करुहरति विदूषकः स्यात्‌ स्वकर्मज्ञः ॥| 


` ( साहित्यदपण-३।३९, ४१, एवं ४२ ) 


[त श क 
जिनको, मी, यो विदेः 


काणक ` ~= वि न > 


> यि दि 





नायकभेद १०१ 
तौनो कौ परिभाषा एक कारिका मात्रमेंदीगईहै | 


धोरोदात्त 


घनंजज के अनुसार जो बहुत तेजस्वी हो, भत्यधिक गंभीर हो, खहनशील्ता 
के गुणो से युक्त हो तथा अपने विषय मे बह-बढु कर बातें नहीं करतां 
हौ तथा जिसका अहंकार गूढ हो, बात-बातमें "जो गवं न प्रदर्शित करता हो 
तथा दृद्व्रती हो उसे घौरोदात्त कहते ह ।२ 


आचायं विश्वनाथने च्खिादहै किजो नायक आत्मश्छाघासे रहित हो, 
टृद्व्रती हो तथा सुख-दुख मे अडिग रह्नेवाा हौ उसे धीरोदात्त नायक 
कहते हँ | इनकी परिभाषा पर दशखूपककार कौ छाया स्पष्ट है । सब नायको 
मे यह्‌ स्वेश्रष्ठ माना गया दै । 


धनंजय ने छख्लिा है जिस नायकमें दपं अौर मात्स्यंकी मात्रा अधिको 

जो माया भौर छद्म से युक्त हो, अत्यधिक चंचल भौर उग्र स्वभाव वाला हो 
उसे धीरोद्धत कहते हँ ।* विश्वनाथ ने छिखारहैकिजो मायापटु हो उग्रस्वभाव 
वाला हो, अस्थिर चित्त वाला दहो तथा दपं एवं अहकार से युक्त हौ वथा नित्य 





१, पीठमदस्तु कुशलः श्रीमांस्तद्देशजो विटः | 
विद्षको वहासि स्त्वष्ट नायकनायिका ॥ 
( अग्निपुराण-२३३९।४० ) 


२. महासत्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः | 
स्थिरोनिगूढा ङ्कारो धीरोदात्तः दृढव्रतः ॥ 
( दशरूपक- २।४ ) 


३, अविकत्थनक्षमावानवत्तिगम्भीरो महा खत्त्वः | 
स्थेयाचिगरूढमानो, घीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः ॥ 
( साहित्यदपंण-३।३२ ) 


४, दपमात्सयभूयिष्ठौ मायाददमपरायणः | 
घी रोद्धतस्त्वहङ्ा री चलषएचण्डो विकत्थनः ॥ 
( दशरूपक- २।५ ) 











१०२ पौराणिक काग्यशाख्र-तत्त्वानुशौलनं 
ही भत्मच्छाघा मे रत हो उसे धीरोद्धत नायक कहते है ।? 


घोरङूचित 

धनंजय के अनुसार निस्चिन्त, कलाविद्‌, सुखी भौर कोमर स्वाभाव वाले 
नायक को धीररुकित कहते हैँ । यहं आत्मश्काघा ओर दपं इत्यादि दुगुंणों से 
दूर होता है।र विश्वनाथने च्खिादहै कि जो निश्चित रहने वाङाहो स्वभाव 
का मृदु ओौर कलाव्यसनीहो वहु धौरलकित नायक होता दै। नाटिका का 
नायक सदव धोरललित होता द । 


धीरप्रशान्त 

इस नायक के विशिष्ट लक्षण न देकर धनंजयनेल्खिदटहैकिजो सामान्य 
गुणों से युक्त हो तथा ब्राह्मण आदिहो, उसे धीरप्रशान्त नायक कहते हैँ ।3 
विश्वनाथ ने धीरप्रशान्त नायक के विषयमे ज्खारटै कि सामान्य गुणों से 
युक्त ब्नाह्यण आदि धीरप्रशान्त नायक होते हँ । दोनों हौ परिभाषाभों मे पर्य 
साम्य है ।* नायक के उपभेदों का भी क्रमिक वणेन किया गया है । 


अनक 
2 ० 


एक ही पत्नी में निरत नायक अनुक्रुक नायक कहलाता दै | इष विषयमे 
चनंजय एवं विश्वनाथ का एक ही मत है |“ 


१, मायापरः प्रचण्डश्वपलोऽहङ्का रदपंभूयिष्ठः । 
आत्मर्काधानिरतो धीरो धीरोद्धतः कथितः ॥ 
( सा हित्यदपंण- ३।३३ ) 
२. निशिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखीमृदुः 1 
( दशरूपक- धू० १६६) 
३. सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः | 
१) ( हिन्दी दशरूपक- २।ष्ठ॒ १६६ ) 
४, सामान्यगरुणभर यानु द्विजादिको धीरप्रशान्तः। 
(साहित्यदपण- ३।४५ ) 
५* अनुकूलस्त्वेकना धिका । 
( दशख्पक- २।७ ) 
अनुकर; एकनिरतः | 
( साहित्यदपंण- ३।१४३ ) 


पौराणिक कान्यशाल्न-ततवानुशोलनं ९१०३ 


दक्षिण 


यहु अनुकल नायक के बिल्कुल विपरोत होता है । यहं अनेक लियो के साथ 
समाम से प्रेम करता रहता है परन्तु अपनो व्यवहार-कुशक्ताके कारण 
शंका का पात्र नहीं होता है ।" धनेजयने दक्षिण नायक को सहूदय बतलाया है ।२ 


शट 


शठ नायक भो दक्षिण नायक कौ तरह अनेक लियो मे अनुरक्तं रहता है 
परन्तु इसमे भोर दक्षिण में स्वभाव का अन्तरः है । दक्षिण नायक अपना आचरण 
दाक्षिण्य पुवंक करता है जब कि शठनायक शठतापूवंक आचरण करता है । यह्‌ 
ऊपर से कपटप्रेम दिखलाकर अन्दर से विपरीत भाचरण भी कर सकता है 13 
धनंजयने इसे चपि आचरणं वाला तथा विपरीप आचरण करनेवाला शठ 
बतलाया है ।४ 


धष 

यह्‌ नायको कौ श्रेणी मे अधमतम है। विश्वनाथ ने धृष्ट नायक के विषय में 
ज्लादहै कि स्पष्ट अपराधी होने पर भी रुज्जित नहीं होता है तथा मिथ्याचरण 
मे प्रवीण होताद्‌ धघनंजयने धृष्ट नायकके विषयमे लिखते हुए कहा 
डैकिवो विपरीत भाचरण करने मे अत्यधिक कुशल होता है ।: 


१. एष्ट ठवतेकमहिलायु समरागं दक्षिणः कथितः । 
( साहित्यदपंण २१ १४२ ) 


२. दक्षिणोऽस्यां सहुदयः - -- ~ । 
( दशूपक-२/१४० १७७ ) 
३. - ¬ -- शठो यमेक बद्धभावो च । 
दशितः बहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ 


( साहित्यदपंण-३/३७२ ) 
४, गट; विश्रिय छकच्छठः | 
( दशङूपक-२/्‌० १७७ ) 
«५. कृतागाऽपि निःशङ्कस्तजितोऽपि न कज्जितः । 
दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावान्कयितौ धृष्टः नायकः ॥ 
( साहित्यदपंण-३।३६ ) 
2. ग्यक्ताङ्खं वंकृतो धृष्टः । ( हिन्दी दशङपर-५1 ०१७८ ) 








२१०४ नायकभेद 


नायिका भेद 


सवंप्रथम नायिका के ३ मुख्य भेद किएगए हैँ । स्वकीया, परकीया भौर 


पुनभ । कुदं विद्वानों के मत से पुनभ नायिका को सामान्या नायिका कहना 
चाहिए 1 विश्वनाथने भी नायिका के मुख्य तीन भेद किए रहँ ।) धनंजयनेभी 


नायिका के मुख्य तीन ही भेद माने हँ । ° 
स्वकोया 


विश्वनाथ ने स्वकीयाके कए स्वीया शब्द का प्रयोगशियादहै। यह 


नायिका नायक की विवाहिता भौर पतिघमपरायणा खी होती टै, मृगा, मध्या 
जर प्रगल्भा ये इसके तीन भेद होते है ।४ 
परकोया | 

परकीया नायिका रे प्रकारकीहो सकतीदै, या तो यह्‌ किसी अन्य व्यक्तिः 
की विवाहिता हो सकती है भथवा कन्या हो सकती है ।१ परकीया के विषयमे 
धनंजय का भी यही मतदहै 1 


खामाच्या 


सामान्या नायिका के विषय में साहिव्य-दपंणकारने बहुत कुखं लिखा है| 


१. अथ नायिका तविभेदा स्वान्या साधारणस्त्रीति। 
नायक्रसामान्यगुणभंवति यथासम्भर्वयु क्ता ॥ 
( साहिव्यदपण- ३।५९ ) 
२, स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा । 
( दशरूपक- २।घ० १८८ ), 
३. विनयाजंवादेयु क्ता गृहकमंपरा पतिव्रता स्वीया । 
साऽपि कथिता त्रिभेदा मुग्धा, मध्या, प्रगल्भेति ॥ 
( साहित्यदपंण- ३।५७ ). 
तथा रौद्ररसप्राथः प्रस्यातविषयाग्वितः ॥ 
( विष्णुधमोत्तिर पुराण-१७।२७ ). 
४, परकोया द्विधा प्रोक्ता परोढाकन्यका तयां । 
यात्नादि-निरताऽन्योढा कुल्टा गकितत्रपा ॥ 
साहित्य दपंण-३।६६. 
५, अन्यस्त्री कन्यकोढा च नान्योढाऽङ्गिरसे क्वचित्‌ । दशरूपक--२।२० 


गिति अ कि 


>~ 
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ये सबकी होने के कारण सामान्या कहलाती है । इष प्रकार की नाविकाभो से 
प्रेम का सवथा अभाव रहता है । पुरुषों कै गुणो से इन्हें कोई प्रयोजन नहीं 
रहता है । ये केव पुरुषों के धन से प्रम करतीं है| दशरूपक्कार ने छ्खा है 
कि ये धन सम्पत्ति को देखते ही प्रेम प्रदाशित करने रगती है |१ 


विष्णुधर्मोत्तर नायिका-भेद 


विष्णुघमत्तिर पुराण मे नायिकाओों के माठ भेद बतलाए गए है । नायकः 
दारा किए गए अपराघ के कारण मान धारण की हुई नायिका को वासकसज्जा 
नायिका कहते हँ | नायक के यथा समयन आने पर व्याकु नायिका कोः 
विरहोत्कण्ठिता कहते हँ | जिख नायिका का नायक उसके सब प्रकार से अनुकूलः 
हो उसे स्वाघीनभतका कटतेर्हु। नायक ओौर नायिका का प्रेब कलह हो जाने 
पर मोन धारण की हई नायिका को कलट्‌ान्तरिता कहते हं । नायक के अन्यः 
खरो सेप्रच्छृच प्रेम पर मान चारण करने वारो नायिका को खण्डिता कहते है + 
सकेतस्थल पर नायक के न पहुंचने पर ठगी गई नायिका को विप्र्न्धा कहते 
र । पतिक प्रवास पर चे जाने परनायिका को प्रोषितभतुका कहते हैं ॥ 
नायक कोप्राप्र करने वारी नायिका को प्रगोपिता कहते है | अन्य समालोचकों 
ने इसे अभिसारिका कहा है ।२ 


१. घोरा कलाप्रगल्भा स्याद्‌ वेया सामान्यनायिका ॥ 
निगुणानपि न देष्टि न रजयति गुणिष्वपि । 
वित्तमात्रं समालोक्य सा रागं दणयद्रहिः ॥ 
दशरूपक-- २।६७-६ ८ 
२. अथ पर प्रवक्ष्यामि नायिकाष्टक-लक्षणम्‌ । 
निरतपराधात्स्वगृहे वाससज्जा तु नायिका ॥ 
विरहोत्कण्ठिता सैव त्वनाजतनायकः । 
स्वाधीनभतु का प्रोक्ता सा स्यात्स्वाघीनभतुका ॥ 
कलहान्तरिता प्रोक्ता कलहाहूतनायिका । 
खण्डिता या च नरवंयु तमेति प्रगोपित्तम्‌ ॥। 
विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया संकेते कान्तवजिता । 
प्रवासगतकान्ता तु तथा प्रोषितभतु का ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण--१७।५६ से ९ तक 





रूप्क-निरूपण 
ख्पकों में सववप्रथम नाटक है ख्पक-निख्पण में नाटक को आधारः मानकर 
उसी के क्षण परहठे निर्धारित करिए जाते हैं | 
अग्निपुराण के अनुसार टृष्य काव्य के २७ भेद हँ । यथा- नाटक, प्रकरण 
डिम, ईहाम्रग, समवक्ार, प्रहसन, व्ायोग, भाण, वीथी, अङ्क, चोटक, 
नाटिका, सट्क, शिल्पक, कणं, दुमल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, 
इल्छीशक, श्रीगदित, नाय्यरासक, उल्राप्य एवं प्रेङ्कक्षण) । इनमे से भनेक के 
केवल नाम ओर परिभाषा मात्र प्राप्यदहै, कोई रचना नहीं । विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराण में छङपकर के बारहं प्रकारो का उल्लेख है तथा उनके लक्षण वणित किए 
गए ह । 
अन्यत्र नाघ्वदपंणमे छख्पक के बारह भेद प्रदशित किए ह । यथा-नाटक, 
ब्रकरण, नाटिका, प्रकरणी, व्यायोग, प्षमवकार, भाण, प्रहसन, डिम, अङ्कु, 
ईहाम्रग ओर वीथी ।* इसमे प्रकरणी नाटिका को च्पकों मे सम्मिलित ज्या 
गया है । विष्णुधमोत्तरपुराण मे एकाहिकं नामक अतिरिक्त भेदका वणन है । 


१. नाटकं सप्रकरणं डिम ईहामृगोऽपि वा । 
ज्ञेयं समवका रश्च भवेत्प्रहुसनं तथा ॥ 
व्यायोग-भाणवीथ्यद्धक-त्रोटकान्यथ नाटिका | 
सटरकं शिल्पक। कणं एको दुमल्किका तथा ॥ 
प्रस्थान भाणिका भाणी, गोष्ठो हल्छीशकानि च | 
काव्यं श्रोगदितं नास्वरासक रासकं तथा | 
उल्लाप्यक प्रे द्भक्षणं च सक्तविशतिधंव तत्‌ ॥ 
भग्तिपुराण--३३८।१ से ४ इलोक 
२. नाटक प्रकरणं च नारिका प्रकरण्यथ | 
व्यायोगः समवकारो, भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
अड़्क ईहा मृगो, वीथो, चत्वारः सर्ववृत्तयः । 
्रिवृत्तयः परे त्वष्टौ कैशिकीपरिवजंनात्‌ ॥ 
नास्यदपंण प्रथम विवेक सूत्र ३ 
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उसमे माणः का स्थान नहीं दियादहै। चायं विश्वनाथं नें ख्यक के १० भेद 
जौर उपरूपक कफे १८ भेद गिनाएर्ह। ये मेद-प्रभेदं अग्निपुराणं के समार्तह।१ 
इसमे विकासिका नामक भेद अग्निपुराण से अधिक गिनाथा गयां है। परन्तु 
इनके स्वतन्त्र लक्षण के विषय में यह्‌ मी मौन है । उनक्रा कहना है किं उपयु क्त 
सभीप्रकारोका सामाभ्यस्वख्पवहोहै जो नाटक का होता है | नस्वहूपक के 
दश भेद अधिक लोक्प्रचक्तिहै। भरतमूनिने खूपकों के देश प्रकरीं कं 
उल्ले्व कियादहै। उनके मनुसार नाटक, प्रकरण, अङ्कु, व्यायोगः, भाणा, 
समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम तथा ईहामृग ये नाव्यंखूपक है।२ आचायं 
घनंजंयनेभी रसाधित शूपककेतो दए प्रकार माने है उनके भनुखारं 
डोम्बी, श्रोमदितवं भाण, भाणो प्रस्थान राक भीर कांन्यच्रुत्यके भेदै ।४ 


वास्तव में रूपक शौर उपहूपक का भेद काल्पनिकं नहीं अपितु वास्तषिकं है । 
रूपकं ती नाय्य रँ मौर उपरूपक नृत्य । नाट्यरघाश्चय हँ मौर चत्यमावौश्षवं । 





नारक 


विष्णुधर्मोत्तिर्‌ पुराण के अनुसार राजा के भतिरिक्तंवेवतामो नाटकका 
नायक होता है। माकण्डेय ऋषिनें कंहाहै किं देवताभो के चरित कां वणन 





१. नाट्कमय बरंकरणं भाण्न्योथोगंपमवकांरडिमाः। 
ईहा मृगाङ्गकवीथ्यः प्रहसनमिति ख्पकाणि देश ॥ | 
| वाहित्थंदपणं---६।२ श्लोक 


भाणः संमवकारश्च, वीथी प्रहसनं डिमः ॥ 
ईहामृमक्चं विज्ञ यो दशमो नास्यलक्षणे । | 
 नीचख्यशास्व--२०।२ एवं ३ कां पूवद्धि 
३. पकं तेत्मारोपात्‌ दंलेधंवं रपाश्रयमु । 
नाटकं सप्रकरणं भाणः व्रहेवन डिमः ॥ 
, वीच्यडकेहाभूगा इति । | 
श स ` दैशल्पक~-१।७ का उत्तराद्‌ एवं ८ 
४, डोम्बी श्रीगदितं भाणो भोगीघ्रस्थनंरासि 
काम्यं चः स नुत्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि मार्णवत्‌ु ॥ 
| दशख्पेक ~ १।यह ६ 
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करने वाखा काव्य नाटक कहलाताहै।) देवताभों के अतिरिक्तं उच्चकुल के 
व्यक्ति को भो नायक पद पर प्रतिष्ठित किया जा ख्कता है । नायक के साथ एक 
प्रतिनायक का भी समावेश होना चाहिए । तथापि दोनों के कायं संयुक्त दिवलाषए्‌ 
जायं नायक के कार्योको प्रधानता प्रदर्शित होनी चाहिए । 

अग्निपुराणमे कहा गया कि नाटक धमं अथं भौरकामको प्राचिका 
साधनभ्रुत है 2 
्रकृरण 

विष्णुघर्मोत्तिर पुराणम ल्खादटैकि प्रकरण की कथा-वस्तु उत्पाद्य तथा 
कवि कौ शर्ट कत्पना से प्रसूत होनो चाहिए । प्रकरण का नायक ब्राह्मणया 
वश्य हो सकता है ।१ नाट्य दपंणकार ने प्रकरण की परिभाषा देते हुए क्ख 
है कि प्रकरण का नायक बनिया, ब्राह्मण या चिव हो तथा वह्‌ मध्यम गुणोंसे 
युक्त हो ।* 

भाचायं भरतनेभी प्रकरण के नायक्र के विषयमे च्खिादै कि वहं विप्र, 
बनिया, सचिव, पुरोहित या खाथंवाहमेंसेहो होना चाहिए । इनके विविध 
चरितो से युक्त काव्यकोही प्रकरण कहते हैँ ।५ प्रकरण मे कचूकोके स्थान 
परः एक अनुचर, विदूषक के स्थान पर विटजो कका निपुण एवं उपजीवी हो, 
अमात्य के स्थान पर श्रेष्ठी एवं उसके सहायक होने चाहिए । 


नीतो 7 


१. एक नायक-संयुक्तं नायक-प्रतिनातके। | 
संयुक्तमथवा काय काव्ये वं तत्र नायकः ।। 
विष्णुधर्मात्तिर पुराण-१७।८ 
२. त्रिव्णघाधनं नाट्यमित्याहुः करणं च यत्‌ । 
अग्निपुराग--३३८।५ 
३. कतं प्रकरणं तदत्स्वयमूत्पाद्य वस्तुना | 
ब्राह्मणो नायकस्तत्र वणिक्चव नृपसत्तम ॥ 
( विष्णुधर्मत्तिर पराण -१७।१९ का उत्तराद्धं एवं २० का पूर्वाद' 
४. प्रकरणं वणिग्‌ विप्रस्रचिवस्वाम्यसङ्करात्‌ | 
मन्दगोत्राद्खनं दिव्यानाध्ितमध्यचेष्टितम्‌ ॥ 
(नादट्थदपण -२,सूत्र ११७) 
९. विप्रवणिक्‌ सचिवानां पुरोहितामात्य सा्थंवाहानाम्‌ | 
चरितं यदनेकविधं तज्जेयं प्रकरणं नाम| 


(नाट्य शास््र--२०।५२) 


ष , क 
। 
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प्रकरण कौ नायिका गणिका अथवा धद्विज वर्णा की स्री होनी चाहिए, घन्य 
अ्रसंगों मे भमभिजातंवगंकी खोभी नायिकादहो सकती दहै। यदि नायिका 
चेश्या हो तो उसे नायक की पत्नी से कभी भी नहीं मिलाना चाहिए । 


डिम 
डिम का कथानकं एतिहासिक अथवा रोक-प्रसिद्ध होता है, नाटक के 
नायक के समान इसका नायक मी उदात्त होतादहै। इसमे चार अंक होतेह 
ओर छः; उत्तेजक रसो को प्रकट क्या जाता है । | 
डिम में प्रवेश भथवा विष्कम्मक का स्यान नहींहै। डिमिका पुरा कथानके 


सरसं होतादै भौर इषके समी अंग सुधटित होते है। इसमे विमशं षन्वि 
को छोडकर सभी सभ्या होती है । | 


 इंहाग्रग ` 


ईहामृग का नायक देवता होना चाहिए जो किसी दिव्य नारी को प्राच 
करने के लिए संघषं करे रहा हो । गलभ्य मृगकेकी ईहा करनेके कारणं दही 
` सका नाम ईहामृग है । 


विप्णुषमत्तिर्‌ पुराण के अंनुष्ठारं इसमे गन्ववं नायक से युक्त, भ्पुंगारहुल 
एवं बहुत भको से समन्वित रससिक्त रूपक को ईहामृण कहते हैँ ।१ 

समवकारे एवं ईहामुग दोनोंकां नायकं देवता होता है| ईहामगका 
कंथानक समवकार की अपेक्षा अधिक सुन्यवस्थिक होता है । ईहागग अत्यन्तं 
यथाथपरक नाटयति है । इसमे उद्धत स्वभाव के कई पान्नहोते है । ईहामग 
किती नोरी से सम्बन्धित क्रोध, क्षोभ, प्रत्यावर्तन एवं कोपजनितं कटु वचनों 
से युक्तं होता है! घनंजठ के बनुघार उमे चार अङ्को गौर तीन सन्धियों 
से युक्त मिश्र कथावस्तु होतो है। इसमें नायक ओरं प्रतिनायक वैकल्पिक रूपं 
से प्रलयात होते ह । इसमे दिव्यंस्त्रीकै आपर्हरणकेस्प मे कच णशगाराभाष 


- १-=ईहाभृगोऽथ वह्‌ व-कस्तथां गन्धर्वनायंकः । 
ग्युगो सबहु; काथंल्तिक्तयोनिरताश्चयः ॥ 
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होताहै।9 इसमे नायक भौर प्रतिनायक को भावेश की सवेत्तिम स्थितिमे 
ककर भी किसी बहाने युद्ध नहीं होने देना चाहिए । 


समवक्ार्‌ 


समवकार का उद्देश्य किसी देवता से सम्बन्धित घटना चक्र का प्रदशनं 


है । इसमे देवता को नायक बनाकर उपे रक्ष्यसिद्धि कै लिए प्रयत्नशोल 
दिखाया जाता है । विश्वनाथ के अनुसार समवक्रार में नायक देव भथवा असुर 
होता है तथा कथावस्तु पुराण प्रसिद्ध होती है। इसमे विमशं सन्धि को छोडकर 
अन्य सन्वि्यां होती ह ।२ भक्त लोगों को उपदेश देनेकेकल्ए समवकार होता 
है । इसमें देवताओं के सम्पूर्णं जीवन का प्रदशेन नहीं किया जाता है भपितु 
उन्हीं घटनाभों का प्रद्शंन होता है, जो मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होती है | 
विष्णुधमोत्तिर पुराण के अनुसार समवकार दिव्य नायकसे युक्त ओर 
कपटपूणं घठटनाभों वाला होता है । इसका रस श्ंगार होता है । विष्णुघमोत्तिर 
पुराण ओर दशरूपक की समवकार की भाषामें बहुत साम्य रहै, इसके अनुसार 
समवकार मे देव-दानव इत्यादि १३ नायक होने चाहिए तथा विविध श्यगार 
भौर तीन कपट होना चाहिए ।3 धनंजन के अनुसार समवकार के तीन भको 


१, मिश्वमीहामुगे वृत्तं चतुरङ्कत्रिसन्विमत्‌ | 
नरदिव्याववियमान्नायकप्रयिनायकौ ॥ 
ख्यातौ धी रोद्धताबन्त्यो विपर्यासादयुक्त्रत्‌ | 
दिन्यस्त्रिमनिच्छनतीमपहारादिनेच्छतः ॥ 
शुंगा राभाखमप्यस्य किचि किचित्प्रदशेयेत्‌ 7 
( दशख्पक--र प्रकाश/७२ का उत्तराद्धं ७३ मौर ७४ ) 
२, वृत्तं समन्कारेतु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सच््यो निविमशास्तु त्रयोडकास्तत्र चादिमे ॥ 
सन्धी द्वावन्त्योस्तद्रदेक एको भवेत्पुनः । 
क. । द(दशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ 
( सादहित्य-दपण--६/९३५ एवं २३५ ) 
३. प्रोक्ता समवकारास्ये, त्रिदश सुरनाथका । 
त्रिय गा रस्व्रिकपटस्तथा गन्धर्वनायकः || 
( विष्णुजमोत्तिर पुराण १७/२४.) 
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मे क्रमशः तीन प्रकारं के कपट, तीन प्रकारं केभ्यगार) भौर तीन प्रकार के 
विद्रव होते हैँ । प्रथम भंक मेदो संर्धियां २४ घड़ी के कायं वारी होती है 1 
नगरः का धेर डालना, युद्ध, तूफान, भग्नि आदि कै कारण विद्रव होता है 
तीन प्रकारके श्छंगार घर्भं, अथे मौर काम से खमन्वित होते है। समवकारमें 
बिन्दु मौर प्रवेशक नहीं होते है ।१ 

समवकारके च्िश्युगार् होने का अभिप्राय ध्ंश्ृगार, भ्थश्रु्ार मौर 
कामम्पगारहै। धमंश्गार्‌ शास्व्रानुक्रूल श्छगार समना जाता है 1 अथं 
शगार से तात्पयं अथेलाभात्मक भ्पृगारदहै। कास श्युगारका अथं प्रहुसखन्‌- 
तमक स्यगार है। इसमे स्वभाविक, कृत्रिम गौर देवत तीन प्रकारं का 
कपटे हीताहै। समवकांरका नायक या तो शिव की मति उदात्त हो 
्रह्या कीं मति प्रशान्त नायक हो भथवा नरर्खिह की भवि उद्वत नायक 
हो । इसके प्रत्येक गङ्ख मे साषनके रूपमे भापत्ति काल में प्रत्यावर्तन एवं 
लक्ष्य के स्प में प्रम प्र्दीशित किया जाता है। 





क्सन 


प्रहखनं हस्येषरक एक कं का होता है1 इसमे वेश्या, विदं इत्यादि 
का वर्णेन होना चाहिए । अम्निपुराण में रीतिनिरूपण के अध्यायं में प्रहसनं की 
परिभाषा देते हए लिह किं इतने तपस्वी आदि के लिए हास्यपरक 
वचनं प्रयुक्त किए जाते हँ |२ 

विहवनाथ के अन्रुसार प्रहसन वह्‌ रूपक है, जिसमें संन्धि, भौर संज्ब्यद्गं 
गीर जस्या की रचना अकं की भाति हमा करती है । इसका ईतवृत्तं अधमं 


श्रकृति के नायकं को क्षित इतिवृत्त होता हि 1 | 
` विष्णुषेनोत्तर पृराणंकै भनार एक अड्‌ क का हास्य रख प्रान, उदात्त 
१. अङ्कंस्विभिस्विकपटस्त्रिमपु ग रस्ति विद्रवः । 


द्िसन्विरहुकप्रथमः क्रार्यो दवादशनाकलिकः ॥ 
नगरोपरोषयुद्ध वाताश्ययादिषु वि्रिवाः 
घमोाधंका्मः श्यु'गारो नामं बिन्दुप्रवेशकौ । 

गि ( दख्पक-२/६५ एवं ६७ } 





२, तापसादेः प्रहसनं पंरिहासंषरं कचः 
{ अबन्निपुरोण--३४०/१० कां उत्वथदं ) 
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नामक से युक्त तथा वेया भौर विट से युक्व पातो वाला रूपक प्रहसन है ।* 
व्यायोग 


व्यायोग एकाङ्की ख्पक है | इसका नायक उदात्त न होकर लोकप्रसिद्ध 
देतिहासिक पुर्व होता है । इसमें नारी-पात्रों की संख्या स्वल्प होती है भौर 
बारह पाच होते ह । व्यायोग का नायक राजा देवता अथवा ऋषि नहीं होना 
चाहिए । ग्यायोग के विषय मे धनंजय का कथन है कि उसकी कथा वस्तु प्रख्यात 
दती है, जिसका आश्रथ प्रख्यात भौर उद्धत होते रँ । उसमे गभे मौर विमशं 
सन्धि्यां नहीं होती ह | रक्षयोजना डिम के समान होती है ।२ 

व्यायोग में युद्ध स्त्री के कारण नहीं होता है । नाट्‌यदपणकारः के अनुसार 
ञ्यायोग की घना एक दिन की होती है तथा इसमें एक अंक होता है, तथा गभं 
ओर विमशं सन्धियों का अभाव होता टै इसमें स्त्री पाच्र स्वल्प होते हँ तया दीप्र 
रसो का प्रयोग होता है । इसकी कथावस्तु ख्यात होतो है । तथा अदिव्य भूपति 
स्वामी नायक होता है, इसमें नायिका का अभाव होता दे) 


विष्णुघमत्तिरपुराण के अनुसार जिस रूपक में एक दिन कीषघटनाका 
कावणेनहो तथा जो हास्यरसोंसे युक्त दहो तथा जिसका एकी नायक दहो 
उसे व्यायोग कहते है | 


बोधी 


वीथी कै विषय में विष्णुधर्मोत्तिरपुराण में ल्िखादहै कि इसमे १३ अग 
होने चाहिए तथा नायक का अभाव वणित होना चाहिए ।उ वीथी का अथं 
है मागं या पक्ति | इसमे अद्कोंकी पक्ति वीथी सी स्थापित की जाती है। 
धनंजय ने वीथी को सन्धि, सनच्द्धं भौर अककीटटिसे भाणके समान बताया 














१--एकांकां हास्यबहुरस्तथवोदात्तनायकः । 
कार्य; प्रहसनाख्यस्तु वेष्याविटसमन्वितः ॥ 
( विष्णुधमत्तिर पूराण-१७।२८ ) 
२, ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्ध.तनराश्रयः | 
हीनो गभविमर्शाभ्यां दीघा स्युडिमवद्रसाः॥ 
दणल्पक--३/६० का उत्तराद्ध एवं ६१ का पूर्वादि 
३. वीथी चयोदशाङ्खी स्यात्तथा नायकवजिता । 
विष्णुधर्मोत्तिरपुराण-२९ का उत्तरा 
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गया है! इसमे श्युंगाश रस सुच्य होता है । धर्यातुं विभां की असमर्थता खे 
'तिखंरता नहीं है ॥१ | 
वीथी मे एक अथवा दो पात्र होते ह| यहं ख समाजं 
निम्नेवर्गीय हो सक्ते दै । इसमें कोई नायक नहीं होता 
छ उद्‌ वार्यकं, धवकुगित) प्रपंच+ त्रिगतं, छल, वाक्रकेली 
न्दित, नालिका, भसतप्रलापः व्याहार ओरं मृदव 





है. वीथो के तेरह बं ` 











ठी, अषिबल, गण्ड, अववेस्यं 





उद्घात्यक, रुपित, भसंत््रखाप, क म्र 
भवस्यन्दितं, गण्ड आरं मृदवे 








विष्वेनाथ के अनुसार देखने में प्रियं किन्तु 
वास्तव में मप्रिय वाक्यों से विलुञ्ध करने को खनः कहते ४ 


है ।3 











 वीक्ष्यौको साोर्काक्तिलौटा दैनायां दों त न तीन वार कंहु देना वाक्केली है 1 
-अग्निवुरंण मे इयं कोः वाक्शंणी कटां गया है! भरतं ने वाक्केली के बारेमे 
अंताय है कि जंहा पर दो प्रष्नों के एक ही उत्तरं होते ह, उन्दै वाक्केली कहते 
द । इस प्रकार यह्‌ प्रदेलिकां के समान है । | 


मग्निपुराण म जिसे भङ्कु कहा गया है, उसी को विष्णुधमंत्तिरे पुराणे में 
एकाद्कं कंहा गया है। उसका लक्षण है किं एकाङ्धी युद्ध को बहुलता से 











१, वीथी तु कैथिकीवृत्तौ सन्ध्य ्गगाज्खकैस्तु भाणवत्‌ं । 
रेषंः सुच्यस्त गारः र्एशेदपि रवार्वरम्‌। 
दशङ्पक २३/६८ का उत्तराढं 











6 हित्यद्षणे न 


हैतयदपंन=-६/२५८ कौ उ्वराढ 
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परिपुणं होना बादिए भौर आंशिक रूप से इसमें अन्य वस्तुभों का भी कथन 
होना चाहिए । अङ्कं आकाश कथन से भी संयुक्त होता टै, तथा एक पाव्रसे 


युक्त होता दै ।* यद्यपि एक की अङक होने के कारण इसका नाम अङ्क उचित 
है परन्तु नाटक के विभिन्न खण्डया भाग भी अङक कहलाते हं । अतएव 


इसंको स्पष्टता के लिए उत्सृष्टिक्राङक् कहना समीचीन है । भरतमूनि ने उत्सु्टि* 


काकं कौ परिभाषा देते हए छिल्ञा है कि जिषमें नाना प्रकार को चेष्टा वणित 
हयो त॑था जो सात्त्वती भारभटी एवं कैशिकी वृत्ति से हीन हो तथा जिसमें भभ्युदयः 
इत्यादि का वणन हौ उसे उत्धृष्टिकाङ्क कहते हैँ ।२ 


विश्वनाथ के अनुसार भङ्क या उत्सुषिकाङ्क वह॒ दूपक भेद हैजो 


एक अङ्कमें ही रचा जातादहै। इसमें नायक को साधारण पुरुष के रूप 
मे चित्रित किया जाता दहै । इसमे करुण रख भङ्गी हुभा करता हे, क्योकि इसमें 
नारीविलाप का वणन प्रचुर सात्रामें हुभा करता है। इसका इतिवृत्ति प्रख्यात 
होता है भौर कवि की कल्पना से परिष्कृत होता है ।उ रामचन्द्र का कथन है किः 

उत्सुष्टिकाङ्क में एक नायक होता है, कथावस्तु प्रख्यात होती है युद्ध इत्यादि 
का वणन होता है। इषमें वाग्ययुद्ध,की प्रधानता होती है, कारुणिक प्रसंगो कौ 
बहुरुवा होती है तथा भाणके समान वृत्तियोंका प्रयोग एवं सन्यङ्गः 
होते हं ।* 


१, एकाङ्को युद्धबहुलस्वात्मशंसापरस्तथा । 
आ काशकथनेयु क्तस्तवेकपात्रकृतक्रियः ॥ 
विष्णुधमत्तिरपुराण- १७/२३ 
२. नानाव्याकूलचेष्ट सात्वत्या रभरि-केशिकीहीनः । 
कतव्योऽभ्युदयान्तस्तज्लंरत्सृ्टिकाङकस्तु ॥ नाटयशास्वर--२०/१००. 
३. उत्यृषिकाङ्क एकाङ्क; नेतारः प्राकृता नराः 1 
रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुस्त्री परिदेवितम्‌ ॥ 
परख्यातमितिवृत्तं च कविनबु दया प्रपंचयेत्‌ । 
साहित्यदपण--६/६५० का उत्तराद्ध' एवं २५१ 
४. उत्यृ्टिकाडक पस्वामी स्यातयुद्धोत्थवृत्तवान्‌ । 
भाणोक्तवृत्तिसन्ध्यड्‌ वाग्युढः करुणाडिगिक || 
प नाट्यदपंण- २/सूत्र १३६ 


४ 
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११४ पौराणिक काव्यशाल्र-तत्त्वानुशोरन 


विष्णुधर्मेत्तिर पुराणमें नाठिका को रूपकं में स्थान दिया गया है । चिष्ु- 
घममोत्तिसपुराण मे चिला है कि यह्‌ श्ंगार प्रधान कथावस्तु से युक्त दोती है \ यह 
चार भ्रङ्कोंकीहोती दै तथा प्रकरण के समान इसकी कथावस्तु स्वंयं उत्पा 
या काल्पनिक होती है ।१ धनंजय कहते ह कि विभिन्न प्रकारके रूपकं के 
परस्पर संकर से अनेक संकीणं कोरि के रूपक बनते ह | उन सबमें विेष भह 
पूणं नाटिका है । वह नाटक भौर प्रकरण के संकंटसे बननी है) नाटिक्नमें 
कथावस्तु प्रकरणसे लीजातीदहै मौर नांवकं नाठकं से । इसमे कैशिकी कृत्तिं 
की व्रघर्नित्ता होती है वथा चार अंक हते दह ।२ विट्वनाथे भी नाचि को 
नाटकओौर ध्रकेरणकां संकर मानते हुए टिकते ह कि इसके दइतिर्वत्तिं कं 
कल्पितं होना. मो वश्यक है । नाटिका स्ती-प्रानं तथां नायकं राजकृोत्वक्च 
एवं धीर रकित गुणो से युक्त होना चाहिए ।3 | 


प्रकरणी 


वित्णुषंर्मोत्तिरपुरयणमे प्रकरणी को च्रथक्‌ रूपे से महत्वपुणं स्यान प्रदानं 
किया गया ' ह गौर उषंको नाटिका के संमानि ही बेतकायौ 'गया है । ` प्रकरंणीमें 
चार शङ्क होना चाहिए । इसकी कथावस्तु एेतिहासिक अथवा स्वयं उत्पाद्य 








हो सकती हं । इसमे भारती वत्ति की प्रधानता होनी चाहिए । क्ष्णरस्चभीः 


१, एवंविधा सश्पुंगारा चतुरङ्का तु नाटिका । 
"छृतं प्रकरण तद्वत्‌ स्वयमृत्पार्यवस्तुना ॥ 


विष्णुघमेत्तिरपुराण- १७/१६ 
२. र्यते नाटिक्राप्यतरं सङंशीर्गान्येनिवृत्तये 1 


त्र वस्तु प्रकरणान्नाटकरा्ना्येको वूपं$॥ , . ` 
कैशिक्वङ्गेश्चतुभिदच युक्ताङकेरित नादिकं । 
दशरूपकं ~ २३/४३. एव ४८ कां उत्तरो 
३. नोटिका क्टषवृत्ता स्थात्‌ सत्रीप्राया चतुरि 


प्रख्यति चीरललितेस्तत्र स्यो लायक नूपः ॥ 











पाहित्यदपण--६।२६९ 





ख्पक-निरूपण १९६ 


यत्र तत्र प्रदर्शितं होना चाहिए ।१ भरदमूनि नाटिका भौर प्रकरणिका को एक 
ही मानते ह । 


एकाहिकं 


विष्णुधम्तिरपुराण में एकाहिकं नामक तथा एक अन्य नाट्य रूपक का भेद 
दिया है। इसको भरतमुनि या विश्वनाथ आदि ने कोई महत्व नहीं दिया है । 
एेकाहिक के विषय मे विष्णुधर्मोत्तिर पुराणमें च्खा कि इतिहाषघके वणेन के 
अनृक्क कथानक् को एकाहिकं कहते हँ ।२ 

 विष्णुधर्मोत्तर पुराणमें भाणको दोडकर उपयुक्त १२ नाट्य ख्पक माने 
है । भग्निपुराण में २७ प्रकार के पक माने गये है । उहोने उपरूपक जैसा कोई 
भेद नहीं किया है । अन्य भावार्यो के मत को ध्यान में रलकर उन्हं उपरूपक ही 
मानना चाहिये । 

नाट्‌यरूपकों एवं उपरूपक के प्रकार को देखने से प्रतीत होता है कि जिन 
प्रमुख दश नाट्य ङ्पकों को गिनाया गया है) उनका तो अपना अलग वंशिष्ट्य 
है किन्तु उपरूपक प्रायः समान ही ह अधिकांश एक ही मंकके ह । भतः भरत 
का कहना है कि सभी उपस्पक नाट्यके समान र्गतादहै। भमि पुराणमें 
सभी को नाटक कहा गया है। 

प्रवृत्ति 


विष्णुधमंत्तिर पुराण में नाटक के पात्रोंको परस्पर किस प्रकार सम्बोधन 
करना चाहिए, इस पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला है । माकंष्डेय ऋषि ने वज्र से कहा 
है कि भब मे तुम्दं यह्‌ बाताऊगा कि नाटक में कौन किसे व्या कहे । परिजनों 
तथा प्रजाभौंके द्वारा राजा को देव कहकर सम्बोधन करना चाहिए तिप्र राजा 
को राजा होक ओर ऋषि लोग राजा को नामसे पकारं । वृदधरखोगराजासे 


पुत्र कटूकरं बात करं तथा मित्र भौर समान लोगों को वयस्य कहुकर सम्बोधन 





१. एवं प्रकरणी कार्या चतुरद्धधिकापि सा भवेत्‌ ॥ 
इतिखाहोमुबन्धो वा स्वयमुत्पाद्य वा कृतः । 
भारतीयकश्णप्रायो निवृतं समनन्तरम्‌ ॥ 
विष्णुधर्मोत्तिर पुराण १७/२० का उत्तराद एवं २१ 
२ इतिहाघानुषारेण प्रागेकाहिकः स्मृता । 
4 विष्णुधर्मोत्तिसपुराण--७२।२२ का उल रादः 


११७ पौराणिक काव्प्रशास्व-तत्वानुगोरन 


करना चाहिए | विदूषक भी राजा को वयस्य कट्कर पुकारे तथां सुतं ओर रथी 
दोनों को राजा का आयुष्मान्‌ कहकर पुकरारना चाहिए ।9 


राजा ऋषियों को, गुरुओ को तथा देवतामों आदि को भगवान्‌ कहकर 
सम्बोधित करे तथा शिष्य को पत्र वत्स तथा नाम से सम्बोधित करे । पत्नीको 
अपने राजा पति से आयंपुत्र कहना चाहिये । साजा अपनी पत्नी को नामसे 
पुकार सकता दहै । महिषी को देवी कहकर सम्बोधन करना चाहिए । पिता 
को तात तथा मांको माता कटकर सखम्बोधित करं | इसी प्रकार राजकुमार को 
सव प्रेम से युवराज कहकर सम्बोधित करे | राजकुमार को भंतृदारभी कहा 
जातादहे। सखियां आपसमे बातचीत करते समय परस्पर हला कहकर एक- 
दूसरे को पुकारे |२ 
विद्वनाथने पा्रोंके षष्ट परिच्छेदमे सम्बोधन के प्रकार पर प्रकाश 
डाला है। यह्‌ सखम्बोधन विष्णुधर्मोत्तिर पुराण के अमुसार है। सबका 
सारांश देते हुए अन्त मे उन्होने लिखा है कि वस्तुतः बात यहद किकिसीके 
सम्बोधन मेंदेसेही पदकाप्रयोग किया जाता हे जो कि उसके कमे, कौश 





१. भतः पर प्रवक्ष्यामि येन वाच्यस्तु यो यथा । 
देवेति राजा वक्तव्यो भृत्यः प्रकृतिथिस्तथा ॥ 
राजेतिविप्रवक्तव्यो ऋषिभिनमिगोत्रतः | 
घपत्यपषत्य याद्‌ ववंयस्येति समो जनः ॥ 
विदूषकोऽपि वक्तव्यो वयस्य इति नायकैः | 
भायुष्मानिति सूतेन रथी वाच्यस्तथा भवेत्‌ ॥ 

विष्णुघर्मोत्तिर पुराण--१अ।३९, ४०, ४१ 

२, भगवन्निति वक्तव्या चयो गुरवः सुराः । 
पुत्र वत्सेति शिष्यस्य तथा वां नाम गोत्रतः ॥ 
भायंपुत्रेति वक्तव्या स्त्रिया भर्ता नराधिपः । 
नाम्ना भार्या तु वक्तव्या, राज्ञी देवीति नायिकाः।॥ 
पिता तातस्तथा वाच्यो मातुरश्च वायंकः पिता । 


युवराज। कुमा रस्यान्मान्यो भावः समीरितः ॥ 
मान्यमानस्तथा नामो, भतु दारः कुमारकः । 
हरेति तु समानाख्ली वक्तव्या समया तथा ॥ 
विष्णुमत्तिर पुराण ~ १७/४२, ४३, ४४ एव ४५ 
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उसकी विद्या ओर उसकी जाति के भनुद्रुल हो | 
के आवश्यक तत्व 


पुवंरग मे विधिपुवंक नान्दी भादि ३२ अंगोंका निर्वाह करना चाहिए । 
अग्निपुराण के अनुसार पुवंरग में देवताओं को नमस्कार गुरुजनों की प्रशंसा 
गो, ब्राह्मण भौर राजाके भाशीषका गायन क्रिया जाताहै। नान्दी के 
वश्चात्‌ सूत्रधार र्ग पर्‌ आता है। भओौरर्पाच वातो का निर्देश करता दहै 
खपककार को गुख्परम्रा, वंशोत्लेव तथा कान्य-शक्तं तथा रूपक के इतिवृत्ति 
की पुवं परम्परा भौर प्रयोजन 1 नाटक में सवंप्रथम प्रस्तावना होती है। 
इसमे सूत्रधार के साथ नटो, विदुषक अथवा पारिपाश्वंक स्वकायं सिद्धयथं 
चमत्कार पणं वाक्यों से परस्पर चर्चा करतेरँ। नाटकके उसभागको 
आमु कहते दै । विद्वानों ने इसे प्रस्तावना भी कहा दै। यह्‌ प्रवृत्तक, 
कथोद्घात ओौर प्रयोगा तिशय तीन प्रकार की होती है ।ञ इसका विस्तार, रीति 
एवं वृत्ति के भव्याय में प्रस्तुठ हो चुका हूं | विरवनाथ ने पूवंरङ्ग के विधान के 
विषय में छ्खादहं कि सवप्रथम पुवंरङ्गविधान, तदनन्तर रङ्गसभा पुजन 


१, यस्य यकमं शित्पं वा विद्या वा जातिरेव वा । 
तेनेव नाम्ना वाच्पोऽषरौ ज्ञ यादचान्ये यथोचितम्‌ ॥ 
साहित्यदपण- ६/१५७ का पुवाद्ध' एवं १५८ का उत्तराद्ध 
२ -इतिक्तग्यता तस्य पुवरङ्गो यथाविधि । 
नान्दीमुखानि द्वात्रिंशदङ्गानि पूवंरङ्गक्े ॥ 
देवतानां नमस्कारो गुरूणामपि च स्तुतिः । 
गोत्राह्यणनपादोनामाशोर्वादादि गीयते ॥ 
( भग्िपुराण--३३८/८ एवं ९ ) 
३-- नटी विदुषक्रो वाऽपि पारिपाणश्वंक एव च | 
सहिता पत्रधारेण संलापः यत्र कुर्वते || 
चित्रवाक्यैः स्वकार्यार्थं प्रस्तुतक्षेपिभिमियः। 
भामख्यं ततु विज्ञ यं बुधैः प्रस्तावनाऽपि सा ॥ 


प्रवृत्तकं यथोद्वातः प्रयोगातिशयस्तथा | 
(अगिनिपुराण--३२८/११ का उत्तराद्ध' १२, १३) 


२१६ पौराणिक कान्यशाख-तत्त्वानुणोलन 
-तत्पश्चा त्‌ नाटक के नाम का अन्तम प्रस्तावना का निदेश होना चाहिए 1१ 


इतिवत्ति 


इतिचृत्ति के ऊपर नाटक की रमगौयता भाधारित रहती हे, अग्निपुराण 
के अनुसार इतिवृत्ति नाटक का शरीर ह| 


इतिवृत्तके दो भेद होते ह सिद्ध भौर उत्प्रक्षित ।२ वास्तव मे कथावस्तु वह्‌ 
आकार है, जिस पर कवि अपनी कल्पना का रंग चढाता है । यदि कथावस्तु को 
डचा मान लिया जाये तो कवि-कल्पना शरीर निर्माणक तत्त्व हैँ । अग्निपुराण 
के अनुसार मूर ( सिद्ध ) कथानकं शास्त्र इत्यादिसे प्राप होता है। इसको 
पितिहासिक कथावस्तु समज्ञना चाहिए भौर प्रतिसंस्छृत स्पष्ट कथावस्तु कवि 
कल्पना-सञ्जित होती रहै। इषके नाममे स्पष्ट कि इसमे कवि अपनी कल्पना 
शक्ति से कु नवानतायं सम्पुटित करता है ।3 खद्रद ने कान्यालंकारमें काव्यके 
भेद-प्रभेद र्वाणत करते समय प्रथम उत्पाद्य एवं द्वितीय भअनुपाद्य बत्ताया हे । 


उत्पाद्य कथावस्तु वहं है जो कवि को कल्पना से निर्मित होती है । कहीं नायक 
भी कल्पित होता है ।* 


अनुत्पाद्च कथावस्तु में नायक की समूची कथा वस्तु को अथवा उसके अंश को 
कल्पना कमते होता है । कथावस्तु इतिहास भादि में प्रसिद्ध वस्तुके आधार पर्‌. 


१-तयपवं पूवंरद्धय सभापुजा ततः परम्‌ | 
कथनं कविसंज्ञादेर्नाटकस्यऽप्यथामुखम्‌ ॥। 
( साहित्यदपण-६/२१ ) 
2. शरीरं नाटकादीनामितिवृत्तं प्रचक्षते । 
सिद्धमुत्प्रेक्षितं चेति तस्य भेदाबुभोस्मृतौ ॥ 
अग्निपुराण-- ३३८।१७ का उत्तराद्ध एवं १८ का पूर्वाद्ध 
३. सिद्धामागमदृष्टं च सृष्टमुतप्रक्षितं कवेः । 





अभ्निपुराण-३३८।१८ का उत्तराद्‌ 
, तत्रोत्पाद्या येषां श रीरमूत्पादेयत्वकविः । 
कल्पितयुक्तोत्पत्तिं नायकमपि कुत्रचित्कुयात्‌ ॥ 
काव्यारंका र~ १६३।३ लोक 
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रचो गयो हो तब उसे अनुत्पाच कठते ।१ धनंजय ने अधिकारिक एवं प्रासंगिक 
नामक कथावस्तु के दो भेद किए रहँ। अधिकारिक कथावस्तु प्रधान होती है) 
इसके दारा सीधे-खीघे प्रधान नायकं को फल मिलता है । यह्‌ कथा सम्धुणं नाटक 
मे चकत है । यह अङ्गी वस्तु है तथा प्रासंगिक कथावस्तु अङ्ग रूप मे उपस्थितः 
होती है । यह प्रधान कथा से जुड़ रहदी है भौर बीच-बोच में भाती रहती है ॥. 
नाटक के अन्त तक उसको दिखलना आवश्यक नहीं है । भरतमुनि कथावस्तु को 
काव्य का शरीर मानते हँ ।° तथा इतिषृत्त मी दो प्रकार का स्वीकार करते ह । 
भाधिकारिक एवं प्रासंगिक | जिस कथावस्तु मे नायक को फलग्रािहो उसेः 
बाधिकारिक शौर गौण कथावस्तु को प्रासंगिक कहते है ।° 


अथप्रतियां 


नाट्‌य~कथा कौ सजना क किए जिन पांच तत्त्वो कौ आवश्यकता होती है ॥ 
उन्हं भं प्रकृति कहते है । अथं प्रकृति ही फल को सिद्धि के मल कारण है । यह्‌ 
तोस्पष्टहीहैकि फल को रूपककार भौर नायक दोनोंका ही फर माना गयाः 
है। नाटककारके ल्एिही नाटक का फल रसोत्लासहि भौर नायक का फलः 
धर्माथ काम" मोक्ष रूप ॒पुल्षार्थ-चतुध्य में से कोई एक भभवा परस्पर संभिन्न 
रुषाय हो सकता है । नाटक की अथं प्रकृतिर्या पाच हँ बीज, विन्दु, पताका, 


~= 


१. पंजरभितिहासादि, प्रसिद्धमखिरं तदेक्देशं वा । 
परिपुरयेत्स्ववाचा, यत्र कविस्ते त्वनुत्पाश्चा ॥ 
काव्यारुकार-- १६४ 
२. तत्राषिक्रापिकं मुल्यमङ्गं प्रसा ङ्किकं विदुः ॥ 
दशरूपक १।११ का उत्तराद्ध" 
३. इतिवृत्तं तु काव्यस्य शरीरं परिकी्िम्‌ । 
नाट्य शास्त्र~-२०।१ 
१. इतिवृत्त द्विधा चव, बुधस्तु प्रिवजेयेत्‌ । 
भाधिकारिक्मेकं तु पराषगिकमथापरम्‌ । 
यत्कायं तु फलाप्राघ्या सामर््यापिरिकल्पयेत । 
तदाधिकारिकं जञ यमन्यतु प्राषंगिकं विदुः ॥ 
नाद्‌ सशास्व-३१।२ एवं ३ 
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प्रकरो भौर कायं अग्तिपूराण में इन पांच अथं प्रङृतियों की चर्चा है ।9 

नाटक को अथप्रकृतियों के विषयमे प्रायः सभी विद्वान्‌ एकमत ह । भरतः 
मुनि ने पांच अथंप्रकृतियों को गिनाकर कहा है कि विद्वानों को इनका यथ7विचिः 
भ्रयोग करना चाहिय ।२ 


बीज्ञ 


बीज नामक अथंप्रकृति संकेतमात्र से फल प्राचि तक की समस्तं कथावस्तु, 
वत्ताती हे ।उ धान्य बीजकी भांति ख्पक प्रबन्ध का बीज आरम्भ में सृकषम रूप 
मे उपक्षिष्ठ रहा करता है तथा उत्तरोत्तर विकाषशील होता जाता है। विच्वनाथ` 
एवं भरतमुनि की बीज की परिभाषा ससान है। विश्वनाथ ने च्खिा दहै करि बीज 
वह्‌ अर्थप्रकृति है, जिसे मुख्य फल का मुख्य हेतु अथवा उपाय कहा गया है । यही 
धीरे-घीरे विकसित होता रहता टै ।४ इसी प्रकार की परिभाषा भरतमुनि कीः 
भी दहे 1 
बिन्दु 

नाटकीय इतिवृत्त मे आवश्यक कायंजन्य व्यवधान के निवारणाथं जोः 

नायिकादिकृत उपायानुषन्बान कौ योजना चखा करती है, उसे बिन्दु कहते है । 


१, बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायमेव च ॥ 
अथप्रङ्दयः पंच पच चेष्टा मपि क्रमात्‌ ॥ 
भग्निपुराण--३३८।१९ . 
२, बीजविन्दुपताकाश्च प्रकरी कायमेव च । 
अर्थप्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधिः ॥ 
नाट्यशास्व-२१।२२ 
३० अल्पमात्रं मुदिदष्ट' बहुधा यत्प्रसपंति । 
फलावसानं यश्चंव बीजं ठदभिधीयते ॥ 
अग्तिपुराण-३३८।२२. 
४. अल्पमाधं समृदिष्ट बहुधा यद्विसपति । 
फलस्य प्रषमो बीजं तदभिधीयते ॥ षः 
साहिप्यदपंण--६।६५ का उत्तरा एवं ६६ का पूर्वाढ 
४. अल्पमात्रं षमुत्सुष्ट वहुधा यत्प्रसयति । 
फलावसानं य्व बोजं तदभिधीयते ॥ 
नाट्यशास्त्र - २१।२२. 





। 
। 
। 
। 
। 
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"विडवनाथ के अनुसार कयाप्रवाहु मे जहाँ विच्छेद की सम्भावना हो, वहां उसका 
निराकरण करके जोड़ाना बिन्दु दै । भरतमुनि का क्न दै किं जो कथावस्तु के 
` विच्छेद की सम्भावनाभों को खमाक्च कर उसे सम्बद्ध रखे वही बिन्दु समञ्जना 


चाहिए ।* इस प्रकार बिन्दु को नाटक मे व्याप्त ज्ञान अथवा विचाखूप इतिवृत्त- 
भाग माना गया है ओर इसकी योजना अनिवायं बताई गयी है। 


` पताक्रा 


कभी-कभी नाटक मे पताका कथावस्तु को योजना की जाती दहै। इसमें 
नाटक को कथा कुच्ंदेरके किए एक नया मोडलेती दै, जिसमें प्रधान नायक 
अनुबन्धि होकर किस भवर नायक का कामकरदेताहै भौर फिर मुल कथा 
आरम्भ होती दहै, जिसमे भवर नायक्रकी सहायता से प्रवान नायक सफलता 


प्राक्च करतादहै। जैसे रामायणमें सुग्रीव पताका नायक है ।उ उसे राम बाकिको 


मारफर राजा बनाते है भौर वहु रावण विजय में राम की सहायता करता हे। 
भरतमुनि ने लिखा है कि पताका प्रधान इतिवृत्त के सहायक के ख्य में उपस्थित 
होने वाला कथावस्तु है, जो मुख्य के समान ही प्रतीक होता दै ।* 


प्रकरी 


प्रकरी वह इतिवृत्त विशेष है, जो प्रकरी नायक को सिद्धिसे रहित होता 
हे । प्रकरीवृत्त एकमात्र भाविकारिक नायक के हिततके क्िएहजा करतादै। 
विश्वनाथ ने च्वि क्रि प्रकरी वह्‌ भथं प्रकृति है, जिसे रूपक-प्रबन्धो मे 


१, अवान्तरार्याविच्छेदे बिन्दु रच्छेे कारणम्‌ ॥ 
साहित्य दपंण-६।६६ का उत्तराद्ध 
२. प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेर कारणम्‌ । 
यावत्कमाश्चिबेन्धस्य स विन्दुरिति संज्ञिता ॥ 
नाट्यशास्त्र--२१।२४ 
३. व्यापि प्राप्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते | 
पताका नायकस्य स्याच्च स्वीकौयं फलन्तरम्‌ ॥ 
साहित्य दपंण-६।६७ 
४, यदुवृत्तं हि परार्थ स्यातु प्रधानस्योपकारकम्‌ । 
प्रधानवच्च कल्प्येत सा पताकेति कीतिता ॥। 


नाटयशास्त्र--२१।२५ 


१२३ पौराणिक काग्यशाल-तत्त्वानुशीरन 


आसंगिक इतिवृत्त के रूप में देखा जा सकता है ।° भरतमुनि ने प्रकरी के विषय 


में च्छिद कि इसमे कथावस्तु के विस्तार के ल्य निरपेक्ष ङ्प से अधिकारिक 


नायक के च्यि कृत्यानुष्टान होता है, उसे प्रकरौ समश्चना चाहिये ।२ 
कायं 

यह्‌ नाटक को अन्तिम अवस्थादे। नाटकी को फलप्रा्चि की सफर्ता 
वणन करने के लिए इसकी योजन अनिवायं है । विश्वनाथ ने ल्खिादहै कि 
कायेखूप अर्थप्रकृति से अभिप्राय उप्र प्रधानतया अवस्थित साध्य का है, जिसके 
उद्देश्य से नायकके कृत्य भारम्भ होते हँ ओौर जिसकी सिद्धिम नायक का 
ऊत्यानुष्ठान समाप माना जात। है |उ भरतमुनि के अनुसार जिस उद्‌देड्य विशेष 
कीटषिसे नायक का कायं व्यापार चखा करता, उसकी प्राचिका बणंन 
-कायंख्प अथंप्रकृति के अन्दर रहता है ।* प्रधान उपाय बीज दहै) वहु कायख्प 
हीदै। इस प्रकार नाटककार द्वारा बीज खूप से तिक्षिप्र दृत्त विशेष को सफरता 
के लिये नियोजित जो भी वृत्तवे चच्य है वह्‌ सब कायंस्पदहीरे। 


अबस्था 


सग्निपुराण मे अथप्रकृति की भांति नाटकों की पाँच कार्यावस्थाये क्रमशः 
आरम्भ, यत्न प्राप्टयाशा भौर फलागम बताई गयी है ।* पाच कार्यावस्थायं 


३. प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥ 
साहित्यदद्ण--&।६८ 
3. फलं संकत्प्यते सद्भिः पराथं यस्य केवलम्‌ । 
अनुबन्धेन हीनस्य प्रकरीं तां विनिटिलेत्‌ ॥ 
नाट्यशाख्र--२१।२९ 
२, गपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्मो यत्निबन्धनः । 
समापनं तु यत्सिद्धयै तत्कायंमिति संमतम्‌ ॥ 
साहित्यदपंण--६।६९ का उत्तराद्ध एवं ७० का पूर्वादध 
२. यदाधिकारिकं यस्तु सम्यक्‌ प्राज्ञं: प्रयुज्यते: । 
तदर्थो यः: समारम्मस्तत्कायं समुदाहूतम्‌ ॥ 
नाट्यशास्तर--२१।२७ 
2. प्रारम्भदच प्रयत्नाच प्रा्चिः सद्भाव एव च। 
नियता च फल प्रापि: फटयोगडच पंचमः ।| अग्तिपूराण--२३८।२० 
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मानते ह । इन अवस्याभों को नाम्ना स्पष्ट जानकर पुराणों मे इनकी परिभाषा 
नटीं दी गई दै। 


। । नायक-सन्धियों 
। नाटक मे पांच सन्धियां होती है, जिनको अग्निपुराण में निम्नलिखित क्रम 
| से गिनाया है-पुख, प्रतिमुख, गभ, विमं भौर निवंदण ।१ ये सन्धिर्या पांच 
पांच अ्थप्रकृति भौर पांच कार्यावस्थाभों के अनुषार विकसितं को जाती हैं । 
अग्निपुराणमे, जिसे निहरण कहा है भरत आदि आचार्यो ने उप ही निव्हणः 
कटा ठै । भरतमुनि ओर अन्य नाट्याचार्योने भी नाटक मे इन पांच सन्धियोः 
को मानाहै। 
मुखखन्धि 

मुखसन्वि का नाटक कौ प्रथम वस्या है। अग्निपुरयाणमें च्खारहै किः 
जहां चमत्कृत बथं, रस आदि से युक्त उपयु क्त बीज नामक अथं प्रकृति ह्योती है 
तथा प्रारम्भ नामक्‌ कार्यावस्था होती है, वहां नाटकोय कथावस्तु का भनुकरारक. 
स्थल मुखसन्धि कहलाता है ।२ यही परिभाषा अक्षरशः भरत के नाट्य शाख्रमेः 
भी मिलता है। विष्णुधमोत्निर पुराण मं च्घादहै कि मृष्वसन्धिमे नाटक के 
बीजका प्रारम्भ समना चाहिये ।3 विश्वनाथ के अनुसार मुख सन्धि का 
मभिप्राय नाटककी अर्थराशि का वह्‌ अंश है, जिसके साथ नायक की प्रारम्भा 
वस्था सम्बद्ध रहा करती है । इसमे भिन्न.भिन्न रसभावों की ग्यंजना रहती है | ४ 


| 
। 
। 
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१. मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमशंश्च तथैव च । 
तथा निहुरणं चेति क्रमात्पचेव सन्धयः ॥ 








भअनगिनिपुराण--३३८।२१ 
ग~ यत्र बीज समृत्पत्तिननिाथं रसखसम्मवा | 


काव्ये शरी रानुगतं तन्मुखपरिकी तिम्‌ ॥ 
अननिपुराण- ३३८।२१ तथा नाट्यशास्त्र-२१।३९ 
३-- ज्ञ या बीजसमुपप्त्िमु खं नानारसोद्‌मवः | 
विष्णुघमेत्तिर पुराण--६।७६ का पूर्वादि" 
४-- यश्व बीज समुप्रहिः नानाथंरसम्भवा ॥ 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
सख।हिःयदषंण~ ६।७६ का उत्तराद' एवं ७७ का पूर्वाद 








९९. पौराणिक कान्यशाल्न-तत्त्वानुशीलन 


"ग्रति्युख सन्धि 


बीज का कुं लक्ष्य भौर कुचं अलक्ष्य स्प से विकाख होना प्रतिमुखं सन्धि 


कट्लाता है । धनंजयने ज्खिदहै करि बीजका आगे विकसित होना प्रतिमुख 


सन्धिहै। विकास कहींतो स्पष्ट होता है भौर कहीं अटश्य होता है । प्रतिमुख 
को परिभाषा देते है चिवा कि वीज का न्यास करने के बाद जव ठेसा प्रतीत 
हो, उसके विकसित भौर उपेक्षित होने की स्थिति है, तब प्रतिमुख नामक सन्धि 
होती है । 


जब प्रयत्न नामक अथंप्रकृति भौर प्राप्याशा नामक कार्यावस्था होती है तब 
प्रतिमुख सन्धि का विघान समन्लना चाहिये । विष्णुघमंचिर पुराण में प्रतिमुख 


की परिभाषा देते हुए लिखा हैकि बीज का उद्घाटन प्रतिमुख सन्धि होती है ।२ 


विर्वनाथ ने इस विषयमे च्खिारह कि प्रतिमुख वह्‌ सन्धि है, जिसमें 
मुलसन्धि-निविष्ट बीज का एेसा उद्भेद हुआ करता है, जो रक्ष्य भौर अलक्ष्य 
दोनों ख्पका रहा करता है ।3 


-गभंसन्धि 


गभंसन्धि नाटक की बीच की अवस्था की ओर सुकेतं करती है | भरतमुनि 
का कहना हँ कि जहां पर बोज की प्राचि भौर अप्रासि के विषय मे पुनः अन्वेषण 
हो वह गभे-सन्धि है ।* यह सन्धि पताका नामक अथंप्रकृति एवं सद्भाव या 


प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्या की ओर सकेत करती है । यह्‌ सन्धि भपना विशेष 


१- बौजस्योद्‌घाटनं यत्तु दृष्टनष्टमिव क्वचित्‌ । 
मुखे न्यस्तस्य सवंत तद्र प्रतिमुखं भवेत्‌ ॥ 
नाट्यशास्त्र-२१।४० 
२ मुलाथनीजोद्धाटनं तथा प्रतिमुखं स्मृतम्‌ ॥ 
विष्ण॒घर्मोत्तर पुराण - १७।५० का उत्तराद्ध' 
३-- फलप्रधानोपायस्य मृखसन्धिनिवेशिनः । 
लक्ष्यालक्ष्य इवोदूभेदो यत्र प्रतिमुखं च ततु । 
साहित्यदपंण--६।७७ का उत्तराद्ध एवं ७८ का पूर्वाद्ध 
४ उद् भेदस्तस्य बीजस्य प्रािरप्राशचिरेव वा| 
पूनश्चान्वेषणं यत्र स गभं इति संज्ञितः ॥ 
| नाट्यशास्त्र -२१।४१ 
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महस्व रखती है । इससे आगे की घटनाओंसे सामंजस्य करनेमे सुविधा 
रहती है । 

दशरूपक के अनुखार कमी दृष्ट ओर कभौ नष्ट बीज का पुनः भन्वेषण करना 
गर्भंसन्वि दै। इसके १२ अण होते हँ तथा इसमे पताका का होना 
वंकल्पिक टै । 

विष्णधर्मोत्तर पुराण में गभसन्वि कै विषयं लिला है कि जहां फलप्रासि 
मीर अप्राप्ति दोनोंकी शंका रहती टै, उसे गभे्न्धि कहते हँ । २ विडवनाथ 
ने गभंखन्वि की परिभाषा अधिक साद्धोपाद्ध दी है । उनका कहना है कि सन्वि 


मे मृख मौर प्रतिमृख सन्धि मे क्रमशः शिचिन्मात्र उदुभिन्च प्रघानोपायल्प बीजः 


का खा समुद्मेदन कहा जात। है जिसे बौच के हास मौर विकरासकी 


चिन्ता साथ ही साथ करती है।3 इसका नाम गभंसन्धि बहुत ही सटीक 


है, क्योकि इसमें नाटक का फल गर्भित रहता है । 
विन्रशंसन्धि 


जिस सन्धि मे कथावस्तु इस मोड पर भा जाए कि यह सोचना पड़ेकि 


आगे क्या कर, उस स्थल को विमशं सन्धि कहते हँ । इसमे प्रकरी नाम के अथं 


प्रकृति भौर नियता्चि नामक कार्यावस्था होती दहै। धनंजय इसे अवमशं 
सन्धि कहते हुए इसका लक्षण करते है कि जिसमें क्रोध, रोभ या आपति कै 


कारणञगे कौषटनामे क्याहो एेप्रा विचार क्रिया जाता है तथा जिसमें 
बीजात्मक घटना गभं सन्धि की अपेक्षा भधिक विकसित होने लगती है, तब उसे 
विमशं कहते हैँ ।* भरतमुनि ने कहा दै कि बीन में स्थित कथावस्तु जब आगे 


१-गभस्तु दृ्टनष्टस्यबीजस्यान्वेषणं महुः । 
द्वादशा ङ्क पताकास्यान्न वा स्यात्‌ प्रा्षिसंम्भवः॥ 
दणशर१ॐ- १।३९६ 
रे प्रा्षया प्रा्चियुतो गभ॑स्तस्यै वोद्‌भवेदसं्ितः। | 
विष्णुधरमोत्तर पुराण~ १७।५१ का पूर्वाद्ध 
३-- फलप्रधानोपायस्य प्रागुदि्भन्नस्य किचन | 
गर्भो यत्र समुद्भेदो ह्ासान्वेषणवान्महुः ॥ 
साहित्य दपेण--६।७८ का उत्तराद्ध एवं ७६ का पूर्वादि 
४ क्रोधेनावमृरोचत्र व्यसनः द्वा विलोभनात्‌ । 
गभेनिर्भिन्नवबीजार्योऽवमशं इति स्मृतः ॥ दशरूपक ~ १।४द 


- र न राद 
५1 








१२७ पौराणिक काव्यशाख्र-ततत्वानुशोख्न 


अधिक विकसित होने लगती है, तव उसे विमशं खन्वि कहते है । १ 

विष्णधमोिर पुराणम विमशंको विसगं नाम से सम्बोषित किया है 
इसके विषयमे ज्खिाहै कि जब बीजसे प्रारम्भ की गई कथावस्तु अधिक 
विकसित होने लगती है तब विसगं नामक सन्धि होती है ।२ विश्वनाथ ने 
च्खिाहै कि जब नायक गभंसन्वि से उद्भिन्न प्रधानोपाय ख्पबीज भौर भी 
भविक उद्भिन्न प्रतीतं हुआ करता दै भौर साथही साथ वाहय परिस्थित्तियोः 
के कारण आने वालो विष्न-बाघाभों से भी ल्डता दिखाई देता है तो उसे प्रदेश 
का गभमेसन्धि समश्नना चाहिए ।3 


निहरण अथवा निवंहण 

जिसको अन्य आल्कारकं ने निवंहण सन्धि कहा ह, उसे अग्निपुराण मे 
निह॒रण कहा गया ह । यह्‌ नाटक को सबसे अन्तिम अवस्था ह । विश्वनाथ कहते 
ह कि निवंहण सन्धि नाटक की वहु भथंराशि ह, जिसमे उन-उन सन्धियों मे यत्र 
तत्र उपन्यस्त बोजादि रूप इतिवृतांश प्रधान फर के निष्पादक बनते दिखाई दिया 
करते हँ ।* भरतमुनि ने कहा हँ किं जब बीज के उपन्यस्त कथावस्तु पुणंता की 


मोर पहुच जाती ह,तब उसे निवंहण सन्धि समन्षना चाहिये ।* इसे कायं नामक 


१- गभेनिभिन्नबीजार्थो विलो मनकृतोऽपि वा । 
कच्चि दाष्टेषसयुक्तो, विमशंः स इति स्मृतः ॥ 
नाटयशास्वर-२.।४३ 
२- तदेवोद्भिन्न बीजार्थो विसर्गो व्यसनान्वितः ॥ 
विष्णधमेरिर पराण १७।५१ 
₹--यत्रम॒ख्यफलोपाय उद्भिन्नो ग संतोऽधिक। ॥ 
शषाः सान्तरायश्च ख विमशं इति स्मृतः । 
साहित्यदपंण-६।७६ का उच्चराद्ध' एवं ८० का पुवद्धि ` 
४ बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ 
एकाथंमृपनीयन्ते यत्र नि बहण हि तत्‌ | 
साहित्य दपंण-६।८० का उत्तराद्ं तथा ८१ का पूर्वाद्ध 
-- समानयनं समार्थानां मृख्यादीनां सबीजिनाम्‌ । 
फलोपसङ्खतानां च ज्ञ यं निवेहणं तु तत्‌ ॥ 
नाट्यशास्त्र ~ २१।४द 
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-अथंप्रङृति एवं फल योग॒ नामक्‌ कार्यावस्था कौ चरम पूणेता होती हं । विष्णु- 
-अर्मो्तिर पुराणमे च्लि कि जब नाटक कौ कथावस्तुखमाध्िकी ओर्‌ 
पहु चती है तथा बीज कौ अवस्या में स्थापित किया गया इतिवृत्त फल की 
"पूर्णता की ओर अग्रसर हीतार्ह तो उसे निवहण-सन्धि कहते हँ । 

दशरुपक्रकार कहते हैँ कि जिस कथांश मे, मखसन्धि आदि में कहे हुए बोजा- 
` जुवर्ती अथंप्रधान अथं से जोड़ दिए जाते है, उसे निवेहण सन्धि कहते हँ ।२ 


अन्त मे अग्निपुराण मे खमतस्त सन्वियो की उपयोगिता तथा कथावस्तु में 
उनके गुस्फन पर प्रकाश डालते हुए च्लि हँ कि म॒खशन्धि मे मभी्ट कथावस्तु की 
रचना, इतिवृ्ति का भनुपक्षय, नाटक कौ आनन्दमयी स्थिति का उद्घाटन, 
-गोपनीय बातों का गोपन, ख्यात धटना सूत्र का भआश्चयंमयी पद्धति से कथन, 
प्रकाशनीयों तथ्योंका प्रकाशन इन सभो नाटकीय गुणों का उल्टेक्ठ होना 
"चाहिए । इन उपयु क्त गुणों से रदित काव्य भंगहीन मनुष्य की माति षे नहीं 
“उन सक्ता है 3 


१- मलादीनां निरवंहणं तथा नि वंहणं भवेत्‌ । 
विष्णुधमंचिय पुराण - १७।५२ का पूर्वाद्ध' 
२९- बीजवन्तो मखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ ॥ 
एकार्भमृपनीयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌ ॥ 
दशसुपक~--१।४०८ का उत्तराद् एवं ४६ का पूर्वादि 
३--इष्टस्याथस्य रचना वृत्तान्तस्यानुपक्षयः | 
रागप्रा्चिः प्रयोगस्य गृहुयानाचेव गूहनम्‌ ॥ 
ञाइचयं वदभिष्यातं, द्रकाशानां प्रकाशनम्‌ । 
अङ्कहीनो नरोयदवन्न श्वष्ठ' काव्यमेव च ॥| 
अग्निषु राण-३३८।२४ एवं २५ 
४ यावदर्थं कपदत्वस्पमर्थठं मल्यं प्रसादा | रसगंगाधर-प° २३८ 





काठ्यगुण-विवेचन 


काव्य को शोभा बढ़ाने वारे अंतरंग धममको गुण कहा गया है। शब्द 
ओर अथं काव्य के शरीर हैँ तथा रस आत्मा है। गुण रस के सक्षय धमं है । 
इसक्िए गण का रस के साथ साक्नात्‌ सम्बन्ध होतादहै। काव्य की रमणीयता 
मे बृद्धि करने के किए कवि निरन्तर प्रयत्न शील रहता है। जिन तत्त्वों के 
जाधार पर काव्य में रमणीयता की इद्धि होती है, उसे कवियोंने गुण तथा 
अलंकर॥र कहा है । परन्तु गुण के आधार परतो काव्य का अस्तित्व ही होता 
है । अतः गुण ही अधिक महत्त्वपुणं है। गुणयुक्त काव्यकी श्रीद्द्धि करने 
मे अलंकार सहायक है । अतएव गुण काव्य के अपरिहायं धमं हैँ । 
भिन्न-भिन्न आल्ंकारिकों ने काव्यगुण की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं दीह 
किन्तु सभी परिभाषाओंका एक सार यही निकलतादहै कि काव्यम सदा 
विद्यमान रहुनेवारे तथा शोभा कै उत्कषे को बढानेवाले रसके धमको 
गरुण कहते हे । मम्मटने ल्खिा है कि जिस प्रकार आत्माके धमे शूरता 
इत्यादि है, उसी प्रकार काव्य में आत्मवत्‌ स्थित रस के उत्कषं करने वाङ 
तत्त्व गुण कहराते हँ 19 
अग्निपूराणमे गुण के विषयमे बतलाते हुए अग्निदेव कहते है कि जो 
साधन काव्यमे महती शोभा उत्पन्न करते है, उन्हं गुण कहते है गुणों को 
सामान्य ओर विशेष दो-दो वर्गोमे विभाजित किया गयाहै।* आचाय 
विरवनाथ के अनुसार जसे प्राणियोंके शरीरमे सारभूत रस तत्त्व के धमं 
माधुयं ओज आदि गुण कटै जाते हँ । उसी प्रकार काव्य शरीरमे सारभूत 
रस तत्त्व के धर्मं माधुयं ओज आदि भी गुण कहे जाते हैँ । इनको दृष्टिमेये 
गुण तीन हं-- ओज, प्रसाद ओर माधुयं । 
१. ये रसस्याद्किनो धर्माः शौर्यादयः इवात्मनः । 
उत्कषेहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ 
( काव्यप्रका-८| कारिका ८७ ) 
२. यः काव्ये महती छायामनुगृह्लयत्यसौ गुणः । 
सम्भवत्येष सामान्यो, वैशेषिक इति द्विधा ॥ (जग्निपुराण-३४६/३) 
३. रसस्याद्कित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा । 
गुणा माधुय॑मोजोऽयं, प्रसाद इति त्रिधा ॥ ( साहित्यदषेण-८।१ ) 











१३० पोराणिकं काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीलन 


आनन्द वधेन को गुण को परिभाषा के अनुसार जो उस प्रधानभूत रस के 
आश्रित रहनेवाले है, उसे गुण कहते हँ तथा जो शब्द ओर अथं के आधित 
रहनेवले हैँ वे कटकादि के समान अलरूकार कहलाते हैँ । जो साक्षात्‌ रस 
के आधित रहनेवाे माधुयं आदि है, उनको साक्षात्‌ आत्मा मे रहनेवाले 
रौये आदि के समान गुण कहते हँ) अतः यह स्पष्टहोतारहै कि काव्यम 
गुणों की स्थिति रस को अकङकृृत करनेवाले तत्त्व के रूपमेंहोतीहै। 
अलंकार काव्य के बृद्धि कारक तत्त्व ह, परन्तु शोभाजनक तत्त्व तो गुण ही है । 
भोजराज के अनुसार अलंकार इन दोनोंके योगम गुणका ही अधिक 
महत्वपूणे स्थान है।* भोजराजने काव्य का क्षण देते हुए उसका दोषहीन, 
ओर गुणयुक्त होना अधिक आवदयक बतालाया । उसमे अलंकारो का उपयोग 
होना उतना आवश्यक नहीं माना ह । वे सौन्दये कारक अवदय हैँ ।3 


इसी प्रकार आचायं मम्मटने भी काव्य के निर्दोष ओर सगुण होने पर 
अधिक बल दिया है, अलक्रति तो वकल्पिक है ।* 


अग्तिपुराणमें गुण का महत्त्व बताते हुए चखा गयादहै कि माधुर्यादि 
गुणों से रहित काव्य अज्छरृत होने पर भी आह्लाददायक नहीं होता है, 
जंसे असुन्दर नारियों के लिए रत्नहार भी भार वन जाता दहै ।* यदि कान्य 
न्दर ओर गुणयुक्त होगा तभी अलकार उसमें सौन्दयं उत्पन्न कर सफगे 
१. तमथंमवलम्बन्ते येड्द्धिनं ते गुणाः स्मृताः। 
अद्धाधितास्त्वलद्घकारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥ 
( ध्वन्यालोक -२/६ कारिका ) 
२. अक्कृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवजितम्‌ । 
गुणयोगस्तयोमृंख्यो गुणालंकारयोगयोः ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१।५९ ) 
३. निर्दोषं गुणवत्काग्यमलंकारैरलंकरतम्‌ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१|२ ) 
४. तददोषौ शब्दाथँसगुणावनकंकृती पुनः क्वापि । 
( काव्यप्रका्ञ-१।१ ) 
५. अल्कृतमपि प्रीत्ये न काव्यं निर्गृणं भवेत्‌ । 
वपु्लिते स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-३४६/१ ) 
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अन्यथा उनक्रा विपरीत प्रभाव होगा । जसे यदि क्रिमी व्यक्तिके हाय कीं 
अंगुलियों में नाखुन न हो किन्तु अंगूठी हो तो एक अकथनीय वितृष्णा उत्पच्च 
होगी । यही वितृष्णा गणरहित काव्य के विषय में होती है। 
गुणों कौ संल्या 

भिन्न-भिच्च आचार्योँने गुणों की भिच्च-भिन्न संख्या मानीदहै। दण्डीने 
काव्याद मे, इलेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सुकुमारता, अथेव्यक्ति, उदारता, 
ओज, कान्ति ओर समाधिनामक दस गुण बताए हैँ ।* 

आचायं भरतने भीगुणोंकी संख्या दस ही मानीदैँ। गुणोंकानाम 
भी वही सवेमान्यरहै, जो दण्डीने गिनाएरहैँ। चन्द्राखोककार ने इन्हीं दस 
गुणों का प्रतिपादन किया है ।3 | 

भोजराजने काव्यम चौबीस शब्दगुण ओर चौबीस अर्थगुण माने, 
यद्यपि दोनों के नामतो एकी परन्तु शब्दोंको सुशोभित करते वाङ 
शब्दगुण ह ओर जब यही अथंको सुशोभित करते हैँ तो बवे अथेगुण 
कहलाते टँ । इलेष, प्रसाद, समता, माधुयं सुकुमारता, अथेव्यक्ि, कान्ति, 
उदारत्व, उदात्तता, ओज, ओजित्य, प्रेयान्‌, सुराब्दता समाधि, सौक्ष्म्य, 


गाम्भीये, विस्तर, संक्षेप, संसितत्व, भाविकत्व गति, उक्ति तथा प्रौढि । 


१. उटेषः प्रसादः समता माधुयं सुकूमारता । 
अथव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥ 
इत्िवैदभंमागेस्य प्राणा दशगुणाः स्मृता । 
( काव्यादशे-१।४१ एवं ४२ का प्वद्धिं ) 
२. इलेषः प्रसादः समता समाधि माधुयेमोजः पदसोौकुमायेम्‌ । 
अर्थस्य च व्यक्ति रुदारता च, कान्तिङ्च कान्याथेगुणाः देते ॥ 
( नाट्‌ यशास्त्र-१७/९७ ) 
३. अमी दशगुणा काव्ये पुंसि शौर्यादयो यथा । 
(चन्द्रालोक--५/१०) 
४. चतुविश् ति राख्यातस्तेषु ये शब्दसंश्रयाः । 
ते तावदभिधीयन्ते नाम लक्षणयो गतः ॥ 
दरेषः प्रसादः समता माधुय सुकूमारता । 
अथेग्यक्तिस्तथा कात्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 
(सरस्वती-कण्ठाभरण -१।६२-६३) 
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भोजराजने गुणों को अत्यधिक महत्त्व दियादहै। वशेषिक गुणतो इनकी 
अपनी मान्यता है । जयदेव ने दोष परिहार को दोषाङ्कश नाम से अभिहित 
किया है। पू्वेव्तीं आचार्योने भी एसी स्थितियों का निर्देश किया है, जहां 
पर दोष नहीं रह जाते है, किन्तु उनका नामकरण तथा गणो के मध्य गणना 
करने का प्रयास भोजने कियाहै। इसी कारण भोजके २४ गुण दण्डी ओर 
आचायं भरत द्वारा गिनाए दस गणोमे समाविष्टहो जाते हैँ । विइवनाथ 
मौर मम्मटने तो तीन ही प्रकारके गुण माने ह ओज, प्रसाद ओौर 
माध्यं । मम्मटने दस गरणोंको संख्या का खण्डन करते हुए तीन काव्य- 
गुण मानने पर बल दिया है । 


घ्वनिवादी आचार्यो की दृष्टि में काव्यगुण तीन ही है क्योकि 
रसास्वादन के समय सामाजिकोंके हृदय की तीन अवस्थाएं होती दैँ। 
प्रथम द्रुति, द्वितीय विस्तार, ओौर तृतीय विकास । श्यंगार ओर शान्त में 
चित्त दति होती है । वीर रौद्र ओर बीभत्स मे चित्तका विस्तार होता ह 
तथा हास्य अद्भुत ओर भयानक में चित्त का विकास होता है । इस प्रकार 
रसास्वादन की तीन अवस्थाएं होनेके कारण इसके धमं गुणभी तीन 
है । कृ गुण स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते अपितु दोषाभाव मात्र ही 
होते है, शेष गुणों का एक दूसरे मेँ अन्तभावि हो जातादहै। शब्दगरणों में 
दरेष, समाधि, ओदायं, उदारता, भोज ओर्‌ समाधि इनका अन्तंभाव भोज- 
गुण के ही अन्तर्गत हो जाता है, अ्थंव्यक्ति प्रसाद गुण के अन्तगेत आती है। 
कान्तिगुण ग्राम्य दोष का अभाव मात्र है। समता कहीं-कहीं स्वयं दोष बन 
जाती है जबकि दोष का अभाव मात्र समताहे। 


ओ जस्तथान्यदोजित्यं प्रेयानथ सुशब्दता । 

तद्रत्समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्भीयंमथ विस्तरः ॥ 

संक्षेपः संमितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा । 

रीतिरुक्तिस्तथा प्रौहिरथेषां लक्ष्यलक्षणे ॥ 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१।६४ एवं ६५) 


१. माधुयेमोजोऽथ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ 
(साहित्यदषण-८/१) 


२. माधुरर्योजःप्रसादाख्यस्त्रयस्ते न पूनदेश । 
( काव्यप्रकाश-८/८९ ) 


र, त , 1 
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अग्तिपुराणमे सवेप्रथम सामान्य ओर विशेष नामसे दो प्रकार के 
गुण बताए हैँ । फिर तीन प्रकार के सामान्य गुणों कौ चर्चा की गई है । 


राब्दगुण की परिभाषा देते हुए अग्निदेव ने कहा कि जो काव्य कें 
रारीररूप शाब्द के आश्रित रहता है उसे शब्दगुण कहते हँ । इसके सात भेदं 
हं इठेष, लालित्य, गाम्भीये, सुकूमारता उदारता, सत्य ओर यौगिकी ।२ 
अधिकांश आचार्यो ने शब्दगुण ओर अथेगुण एक हो गिनाए हैँ । यद्यपि 
उनकी परिभाषा भिन्नदीटहै परन्तु अग्निपुराण में अथेगुणों के भी नाम 
अलग गिनाएरहैँ। केवल कोमच्ता गुण दोनों मे गिनाया है) नीचे शब्दगुणों 
का क्रमिक परिचय दिया जा रहादहे। 
श्लेष 

अग्नि पुराण के अनुसार शब्दो के सघन गुम्फन का नाम इरेष है । दण्डी 
के अनुसार इटेष है शिथिलता से रहित वाक्यसमूह्‌ ।* भरतने भी इठेष को 
शब्दगुण के अन्तगंत मानाहि। उनका कहना कि शब्दों कौ दिरष्टता 
को इलेष गुण कहते हैँ ।“ 

चन्द्रालोककार जयदेव के अनुसार जिसमे सजातीय शब्दोंका सुखद 


१. सवेसाधारणीभरूतः सामान्य इति मन्यते । 

शनब्दमथेमुभो प्राप्तः सामान्यो भवति तरिधा ॥ 
(अग्निपुराण ३४६४) 

२. शब्दमाश्रयते काव्यं शरीर यः स तद्गुणः । 

दरेषो जालित्य-गाम्भी्यं सौकुमायेमुदारता ॥ 

सत्येव यौगिकी चेति गुणाः शब्दस्य सप्तधा । 


( अग्निपु राण-३४६/५ एवं ६ का पूवद्धिं ) 
३. सुरिलष्टसंनिवेरत्वं शब्दानां इलेष उच्यते ॥ 
( अग्निपुराण-२३४६/६ का उत्तराद्धं ) 
४. दिरष्टमस्पृष्टये शिथल्यमत्पप्राणाक्षरोत्तरम्‌ । 
(काव्यादशे-१/।४२) 
५. दिरूष्टता या पादानां हि इकेष इत्यभिधीयते । 
(नाटयशास्त्र-१७।९८ का उत्तराद्ध) 
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शब्द बन्ध होता है, उस काव्य में इठेषगुण समञ्लना चाहिए । पण्डितराज' 
जगन्नाथ ने इलेष की परिभाषा देते हुए चज्खिादटै कि भिन्न-िन्न रूपवाके 
दाब्दों के भी उस योजना विद्ेष को इरेष कहते हैँ, जो एक जातीय वर्णो 
से युक्त हो तथा अत्यन्त सच्धिकषं से एक ही तरह के शब्दोसे बना हुजा 
प्रतीत होता हो । पण्डितराज के मत से उसे गाढत्व भी कह सकते हँ । 

भोजराज ने कटा है कि जिसमें सुन्दर ईिलष्ट पदत्व होता है, उसे इटेष 
कहते हैँ ।उ वामन ने मसुणत्व भाव को उरेष कहा है । अर्थात्‌ जहां पर्‌ अनेक 
पद एक ही प्रकारक प्रतीत हों, वहां पर इटेष नामक गुण होता हे । 


लालित्य 

काव्य गुणों मे लाच्त्य को महत्त्वपूणे माना गयादहे। इसीलिए 
लालित्य-युक्त काव्यो का साहित्य मे विशिष्ट स्थान है1 नन्निपुराणके 
अनुसार जहां पर अत्यधिक सन्धि-बन्धों का अभाव होताहै, वहां पर 
लाच्त्य नामकं गुण होता है ।* भोजराजने पृथक पदत्व को माधुय-गुण कं 
अन्तगेत माना है । उनके अनुसार वाक्यों की जो अलग-अलग स्थिति होतीहै 
उसे माधुयं कहते हैँ ।* वामन तो समास कौ दीेता नहीं चाहते हँ परन्तु 
भोज तो संहिता को भी स्वीकार नहींकरते हैँ । इससे स्पष्टहै कि अग्नि 
पुराण मे जिसे लाछ्त्यि गरुण कहाहै उसे भोजराजने माधुयं गुण कहाद। 
अग्तिपुराणमें माधुयं को अथं गुणतो माना है परन्तु शब्द गुण नहीं। 


१. उलेषोविघटमानाथं घटमनत्ववणेनम्‌ । 
स तु शाब्द-सजातीयेः शब्देवन्धसुखावहः ।। 
( चन्द्रालोक-४१ ) 
२. शब्दानां भिच्चानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजकः सहितमैकजातीय- 


वणविदोषो गाढत्वपरपर्यायः इरेषः । 
(रसगगाधर प्रथम आनन, प° २२८) 


३. गुणः सुरिरृष्टपदता इटेष इत्यभिधीयते । 
® (सरस्वतीकण्ठाभरण-१६६ का पूर्वाद्धं) 
४. गरणादेशादिना पूवंपदसंदंग्घमक्षरम्‌ । 
यत्र संधीयते नव लाङ्त्यमुदाहूतम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण-३४६॥/७) 
4. या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयंमिति स्मृतम्‌ । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१।६७ पूवाद्धं) 
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गाम्भीयं 
अग्निपुराण के अनुसार गास्भीयंके ल्एि शब्द सुगम रक्खे जाते हैँ 
पर वणेन विशिष्ट चिह् से समन्वित होते हैँ । | 
भोजराज ने गाम्भीये नामक गुण की चर्चा करते हृए ल्खिादहै कि जिस 
वाक्य का अथं समज्ञने के लिए उसमे प्रयुक्त पदों के शास्त्र-विशेष मे प्रयुक्त 
भथं विशेष को अत्यन्त अपेक्षा होती है, उस वाक्याथ मे गाम्भीयं गुण 
समञ्चना चाहिए ।* अन्य आचार्यो ने गाम्भीयें गुण को स्थान नहीं दिया है। 


सुकुमारता 


सुकुमारता को अधिकांश विद्वानों एवं जक्षण-ग्रन्थकारोंने शब्द गुण के 
अन्तगेत रक्खादहै। दण्डीने भी इसको महतत्वपुणे शब्द गुण स्वीकार करते 
हुए इसके विषय मे च्खिारहै कि जिस पदबन्धमे कोमल पदावली हो प्रायः 
अनिष्ठुर अक्षरोंका प्रयोग हो, श्रुतिकटुत्व दोषसे रहित राब्द हो तथा 
वाक्य मे अधिकसे अधिक सुकुमारता छाने का यत्न किया गया हो वहाँ पर 
सुकुमारता नामक गुण होता है। अग्निपुराण की परिभाषाभी दण्डी के 
समान दहीदहै कि प्रायः अनिष्ठुर अक्षरोका प्रयोगही सुकरमारता।* भरत 
मुनिने भी सुकुमारता को शब्द गुण के अन्तगंत रखते हुए इसके विषय में 
क्िखारहै कि जिसमे सुखकर शब्दोंका प्रयोगो, सर सन्धिहो तथा 
सुक मार कान्य योजना हो, वहाँ सुकुमारता नामक गुण होता है 


१. वि शिष्टलक्षणोल्लेखमुत्तानशब्दकम्‌ । 
गाम्भीयं कथयन्त्यार्यास्तदेवान्येषु शब्दानाम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण-३४६।८) 
२. शास्त्राथंसव्यपेक्षत्वं गाम्भीयंमभिधीयते । 
(सरस्वती कण्ठाभरण-१।८५. पू वद्धि) 
२३. अनिष्ठुराक्षरप्रायं सुकुमारमिहेष्यते । 
बन्धडे थिल्यदोषोऽपि दशितः सवेकोमञे ॥ 
(काव्धादशं-१।६९) 
४. अनिष्ठ्राक्षरप्रायाः शब्दता सुक मारता । 
(अग्निपुराण-२४६॥९ का पूर्वाद्धं) 
५. सु प्रयोज्ये यच्छब्दे युक्तं॒सु दिलष्टसन्धिभिः । 
सुक्‌ माराथंसंयुक्तं, सौकुमार्या तदुच्यते ॥ 
(नाटयशास्त्र-१५।१०४) 
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भोजराज का भी सुकुमारता गुणके विषयमे वही मतदहै जो दण्डी 
ओर अग्निपुराण काह । उनके अनुसार जिस वाक्यमें अधिकतर पुरुष वणं 
न हो वहाँ तुकुमारता गुण समञ्चना चाहिए ।१ 


कान्यप्रकाडकार मम्मटने सुकुमारता को अच्ग गुणन मानते हुए 
शरुतिकटुत्व दोष का अभावमात्र स्वीकार क्ियादहै। उन्होने ल्खिादहै कि 
कष्टत्व ओर ग्राम्यत्व दोष से रहित जो पदावली है, उसी का नाम सुकूमारता 
है ।* जयदेव के कथनानुसार यदि किसी अनिष्ट ओर अमंगलसूचक शब्दों 
को हटाकर उनका पर्याय कथन कर दिया जाये तो वर्हां पर सौकरुमायं गुण 
को जानना चाहिए ।- पण्डितराज जगच्नाथने भी जहाँ पर अपरूष वर्णो का 
प्रयोग हो उस वाक्यमें सुकुमारता नामक गुण माना है ।४ 


उदारता 


उदारता नामक गुण कौ चर्चा करते हृए अग्निपुराणमें च्खिारहै कि 
जिश्च पद में ओजसंयुक्त वणेन रलाध्य विशेषणो से परिपूणं रहता है उस पद 
मे उदारता नामक गुण माना जाता है ।. 


जयदेव के मतानुसार जो बात चातुयंपूणं ढंग से कही जाती है, उसमें 
उदारता नामक गुण माना जातादहै।: भोजराज के मतानुसार विकट अक्षर 


१-- भअनिष्ठुराक्षरप्राप्यं सुकुमारमिति स्मृतम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१|६८ का उत्तरा) 
२-- कष्टत्वग्राम्यत्वयोदुष्टताभिधानात्त निराकरणेनापारुष्य एव 
सौकुमायेम्‌ । 
( काव्यप्रकाड--८/¶० ३८७ ) 
२-- सौकुमायंमपारुष्यं पर्यायपरि वतंनात्‌ । 
( चन्द्रालोक--४|८ का पूर्वाद्धं ) 
४-- अपरुषवणेघटितत्वं सुकुमारता । 
( रसगगाधर प्रथम आनन|पु० २३१ ) 
५-- उत्तानपादतौदायंयुतं श्लाध्यैविशेष्णैः । 
(अग्निषुराण-३४६/९ का उत्तराद्धं) 
६-- उदारता तु वेदगध्यमग्राम्यत्वात्‌ पृथङ्मता । 
(चन्द्रालोक-४/९ का पूवद्धि) 
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से युक्तं विशार पदबन्ध को उदारता नामक गुण कहा जाता है ।१ इसमें 
विशाल पद बन्ध होने के कारण पद च्रत्य करते से प्रतीत होते है ओर यही 
इस गुण का सौन्दयं हे । भोजराज ने उदात्तताको एक अल्गगुण मानारहै 
परन्तु उसको परिभाषा को देख कर प्रतीत होतारहै कि भोज का उदात्तता 
नामक गुण अग्निपुराण के उदारता नामक गुण में अन्तर्छीनि हो जाता 
दै। भोजराज के अनुसार जहाँ पर सज्जनोंके हृदय को आकृष्ट करने में 
समथ इलाघनीय विशेषणो का योग दहै, उस पद मे उदात्तता नामक गुण 
रहता है 1 

आचायं मम्मट के अनुसार चतुरतापूणं उक्तिमें ्राम्यत्व दोष का अभाव 
होता है। इसको अल्गसे स्थान देने की आवद्यकता नहीं । अतएव मम्मट 
ने इसका अन्तर्भाव भोज गुण में किया है ।3 


पण्डितराज जगन्नाथ ने इसकी पृथक्‌ सत्ता स्वीकार करते हृए छ्खिा है 
कि कठिन वर्णोँके प्रयोगके फल स्वरूप जो विकटत्व उपस्थित होत। है, 
वह्‌ उदारता है ।* 


सत्यगुण 

भग्निपुराण में ओजगुण को सत्यगृण कै नामसे अभिहित किया गया 
है। शब्दगुण गिनाने के क्रममें सत्य ओर यौगिकी इन गुणों को अरग. 
गिनाया था, परन्तु उनको उसी नामस विद्रतन कर ओजगुण से विवृत 


किया गयाहै तथा ब्रह्यसे लेकर तृण पयेन्त ओजगुण पर आधृत माना ह । 


१. विकटाक्षरबन्धत्वमायं रौदायं मुच्यते । 
(सरस्वतौकण्ठाभरण-१।८ का पूर्वद्धि) 
२. रङाध्यैविशेषणैयगि यस्तु सा स्यादुदात्तता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/८ का उत्तराद्ध) 
३. या च विकटत्वलक्षणा उदारता यरचौजोमिश्रित- 
दी थिल्यात्माप्रसादः तेषामोजस्यन्तर्भावः । 
(काव्य प्रकाश-८ प° ३८७) 
४. कठिनवणं घटनारूपविकटत्वलक्षणो दारता । 
(रसगंगाधर प्रथम आनन|प० २३२) 
५. ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यादि जीवितम्‌ । 
आब्रह्मस्तम्बपयेन्तमौजसंकेन पौरुषम्‌ ॥ (अग्तिपुराण-३४६१०) 
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दण्डी ने काव्यादशे मे विवेचन करपे हुए इसी तथ्य का अनुमोदन करिया 
दै 1 विङ्वनाथ कविराज के अनुसार सहृदयो के हदय में भोज वह्‌ प्रज्वकलित- 
प्रायता है जिसका स्वरूप चित्त की विस्त्रति अथवा उष्णताहै। यह्‌ ओज 
वीर, बीभत्स ओर रौद्र रसम उत्तरोत्तर प्रकृष्ट रूपमे विराजमान रहा 
करता है ।* एेसाही मत पण्डितराज जगन्नाथकादहै। वे कहते हँ कि ओजं 
गृण वीर में स्थित रहता है, वीभत्स मे उससे अधिक ओर रौद्र रसम सवसे 
अधिक रहता है ।‡ 


आनन्द वधेन ने ओज के विषय में ल्िखादटहै कि काव्यम रौद्रादि रस के 
अभिव्यजक शब्द ओर अथं के आश्रयमें ओजगुण रहता है ।* भोजराज ने 
भज ओर ओौजित्य नामक दो भिन्न शब्दगुणों का नामोत्लेख किया है परन्तु 
उनका ओजित्य गण भी ओज के अन्तर्गत ही समाहित दहो जाताहै। भोज 
के अनुसार अनेक अर्थोमे वक्ताके निश्चय की विशिष्टता का प्रतिपादन ही 
ओज टै तथा प्रौढ अहंकार का प्रदशन ओजित्यहै।* वीर ओर रौद्र रसकं 
प्रयोगमे ही प्रौढ अहंकार का प्रदरोन अत्यधिक होता है। अतः इन दोनों 
गुणों को एकं मानना चाहिए । 


१, ओजः समासभरयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ । 
(काव्यादशे-१/८० क्रा पूवाद्धं) 
२` ओजरिचक्तस्य विस्ताररूपं दीपत्वमुच्यते । 
वी रबीभत्सरोद्रेषु, क्रमेणाधिकमस्य तु ॥ 
(साहित्यदपेण-८/४) 
३. वी रवीभत्सरोद्रेष्वोजसो यथोत्तरमत्तिशयः 
उत्तरोत्तरमतिशयितायाः चित्तदीप्तेजेननात्‌ । 
(रसगंगाधर प्रथम आनन|पृ० २२०) 
४. रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवत्तिनः । 
तद्व्यक्तिहेतु शब्दार्थावाध्ित्यौजो व्यवस्थितम्‌ ॥ 
(ध्वन्यालोक-२/९) 
५. ओजः स्वाध्यवसायस्य विशेषोऽ्थेषु यो भवेत्‌ । 
तथा 
रूढाहंका रतौ जित्यम्‌ । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/८२ का उत्तरादधं एवं ८३ का पूवाद) 
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मम्मट के अनुसार वीर, रौद्र, ओर वीभत्स रसम ओज गुण की स्थिति 
अधिक रहती है । उन्होने ओज, प्रसाद ओौर माधुयं तौन गुणों कौ 
स्थिति स्वीकार की है भौर ओज गुण को महत्त्व प्रदान करिया है, परन्तु उनके 
अतिरिक्त भी काव्यममेज्ञो ने ओजगुण को अपरिहायं माना दहे। 


अग्निपुराणमे शब्दगुणं की विवेचना करने के पश्चात्‌ अ्थंगुणों के 
महत्व ओर प्रकार पर प्रकाश डाला गयारहै। यदि अ्थंमें किसी प्रकारका 
अरोकिक उत्कर्षं रहता है या प्रस्तुत किए गए विषय मे उत्कषे का निर्वाह 
किया जाताहै तो उसे अथंगुण कहते हैँ। माधुयं, संविधान, कोमलता, 
उदारता, प्रौढि ओर सामयिकत्व छः ये अथंगुण बतलाए गए हैँ ।२ 


माधुयं 


ध्वनिवादी आचायं एवं मम्मटादि जिन्होने काव्य के तीन गुण स्वीकार 
किए रहै, माधुयं को भमत्यधिक महत्त्वपूणे गुण मानते है । अग्निपुराण के 
अनुसार जिस पदमे क्रोध, ईर्ष्यां आदि भावों की अवस्थाके समान दही 
गम्भीरता का अभावो तथाधैये का समावेश हो एेसी पदावली में माधुयं 
नामक गुण होता है ।उ मम्मट के अनुसार माधुयं का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप 
श्युंगार, शान्त भौर करुण में होता है, क्योकि जो चितदूतिका कारण दहे, 
वही माधुयं गुण है ।* श्युंगार आदि रस आनन्द स्वरूप ह ओर इनके भीतर 


१-- दीप्त्यात्मविस्तृतेहुतुरोजो वीररसस्थितिः । 
(काव्यप्रकार-८|९२) 
२-- उच्यमानस्य शब्देन येन केनापि वस्तुनः । 
उत्कषमावह्नर्थों गृण इत्यभिधीयते ।। 
माधुयेसंविधानं च कोमङत्वमुदारता । 
प्रोटिसामयिकत्वं च तद्भेदाः षट्‌ चकासति ॥ 
( अग्निपुराण--२४६|। एवं १२ ) 
३-- क्रोधे्याकारगाम्भीयेमाधुयधैये गाहिता । 
( अग्तिपुराण--३४६॥१३ का पूर्वाद्धं ) 
४-- आह्लादकत्वं माधुयं श्ंगारे दुतिकारणम्‌ । 
करुणे विप्रलम्भे, तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 
( काव्यप्रकाड--८|९० ओर ९१ कारिका ) 
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एक विश्लेष प्रकार कौ आनन्दरूपता होती है, जिसके कारण सहूदय जनों का 
चित्त द्रवित हो जाता है, तथा उनका द्ेषीकरृत कारिन्य तिरोहित हो जाता 
है। उस काठिन्यके तिरोहित होनेमें जो एक विशेष कारण छिपा हुआ है 
वही कारण धमं माधुयं गुण है। 

विदवनाथ के अनुसार करि माधुयं आनन्द या आह्लाद है जिसका प्रमाण 
सहुदय के चित्त कौ द्रवीभूत होनादहे।" वे मम्मट के मत से पूणे सहमत हैं। 
स्युंगार के सम्भोग ओर वियोग, करुण तथा शान्त रस के प्रसंगमे माधुयं 
गुण निरन्तर विकसित होता हे । 

जयदेव का मत उपयुक्त मत से कुछ भिन्न प्रतीत होता है । उनके अनुसार 
जहां पुन रक्तपद से बदकर चमत्कारी अथंकी प्रतीति हो, वहां माधुयं गृण 
होता है ।* परन्तु इसकी क्रमिक अनुभूति की प्रगाढता के विषय में यह भी 
विरवनाथ भौर मम्मट के मत से सहमत हैं किगव्यंगार, करुण गौर शान्तरस 
मे इसका सर्वश्रेष्ठ निदर्शन होता है | 

आनन्दवधन ने इस विषय मेँ मम्मट ओर विङ्वनाथ की भांति अपने 
विचार प्रकट किए है, परन्तु उन्होने माधुयं का आश्रय श्ुगार ही मानादहै। 
पश्चात्‌ भेद करके वियोग श्छुंगार ओर करुण मे अधिक माधुयं गुण माना है, 
क्योकि इस रस में मन अधिक आगद्रेता को प्राप्त हो जाता है ।‡ जगन्नाथ माधुयं 
क लक्षण करते हृए लिखते हँ फिं जिस पदमे सन्धि भौर समास अधिक न 
हों तथा असंयुक्त वर्णो की प्रधानता हो, उस पदबन्ध मेँ माधुयं गुण होता है ।४ 


१ चित्द्रवीभावमयो, राह्लादोमाधुर्यमुच्यते । 
सम्भोगे करुणे विप्रलम्भे शान्तेऽधिकं क्रमात्‌ ॥ 
( साहित्यदपण--८|१ ) 
२ माधुयं पूनरुक्तस्य वैचित्रूयं चारुतावहम्‌ । 
( चन्द्रालोक--५/६ का पूर्वाद्ध ) 
३-- श्ुगार एव मधुराः परः प्रहुलादनो रसः । 
तन्मयं काव्यमाधित्य माधुयं प्रतितिष्ठति ॥ 
श्ुगारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकषंवत्‌ । 
माधुयंमाद्रेतां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥ 
( ध्वन्यालोक--२/७ एवं ८ ) 
४-- संयोगपरहस्वातिरिक्तव्णघटितत्वे सति पृथक्पदत्वं माधुर्यम्‌ । 
( रसगंगाधर--१/२३० प° ) 
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भोजराजने माधुयं को शब्द गृण भौर अ्थेगुण दोनों मे गिनाया है । उन्होने 
क्खिाहै कि वाक्यों मे पदों की जो अरूग-जकग स्थिति होती है, उक्षका नाम 
माधुयं है ।' भोजराज के अथेगुण के अन्तगंत गिनाए गए माधुयं गणकी 
परिभाषा अग्निपुराण की परिभाषा के अधिक निकट है । अग्निपुराणमेंभी 
माधुयं को अर्थगुण ही माना है, भोजराज के अनुसार क्रोध आदि के वर्णन 
मे तीत्रता का न होना माधुयं नामक अर्थगुण है ।* 
दण्डी ने माधुय का लक्षण बतराते हुए उसे इसके निकट रखा है । जिस 
प्रकार भ्रमर पृष्पासव से मत्त हो उठते है, उसी भांति शब्दा्थंजन्य आल्हा- 
दातिरेक से सहदयगण आनन्दित ओर मत्त हो उठे उसे ही रस कटा जाता 
ओर वही माधुयं गुण है, क्योंकि रसवत्‌ वाक्यको मधुर कहा जाता है। 
फक्त: रस तथा माधूयं एक ही वस्तु है ।< भरत मुनिने माधुयं को रब्दगुण 
स्वीकार करते हुए चखा दहै कि पहले से सुना हुआ वाक्य बारंबार सुनने पर 
जहां श्रोताओं मे कुछ भी उद्वेग उत्पन्न न हो, उसे माधुर्यं गुण कहते हैँ ।* 
संविधान 
अन्ति पुराणम अथं गुणोंके सन्दभं मे संविधान नामक गुण का उल्लेख 
किया गयाहै। अन्य आलकारिकों एवं समालोचकोंने इस नामके किसी 
गुण का उल्लेख नहीं किया है। यहां तक भोजराजने सरस्वती कण्ठाभरण 
मे काव्य के २४ गृण गिनाए है, परन्तु उन्होने भी सेविधान नामके गृण कीं 
चर्चा नहींकी हं। अग्निपुराण मे संविधान गुण कौ परिभाषा देते हए 
लिखा गयारहै कि यदि किती इष्ट कायं को सिद्धि में किसी अमानवीय शक्ति 


१-- या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयेमिति स्मृतम्‌ । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/६७ का पू्वद्धि ) 
२-माधुयेमुक्तमाचायैः क्रोधादावप्यतीत्रता । 
(सरस्वतीकण्डाभरण--१।/८० का पूवद्धि) 
३-- मधुरं रसवदवाचि वस्तुन्यापि रसस्थितिः । 
येन माद्ान्ति धीमन्तो मधुमेव मधुव्रताः ॥ 
(काव्यादशे--१।५१) 
४--- बहुशो यच्चुतं वाक्यं उक्त्वापि पूनः पुनः । 
नोद्धिजयति यस्माद्धि तन्माधुर्थामिति स्मृतम्‌ ॥ 
(नाट्यशास्व-- १७१०२) 
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का रयोग किया जाय जौर उससे का यं सिद्धो जाय तो संविधान गुण 
होता है।* यह कायं अदुमृत रस की प्रक्रियाके समानदहै। इस रस के 
वर्णन मे संविधान गुण विशेष उपयुक्त र्हा) इस यगुण के निबन्ध मे 
इष्ट देवताओं के अद्मृत काय कलाप एव राक्षसा मायावी चरित्र का 
वर्णन रहता है । अतएव अदुनुत रत मे संविधान-गृण का अन्तर्भाव हो 
जाता हे )। 


कोमरता 


अग्निपुराण मे अर्थगुण के अन्तर्गत कोमलता को महत्वपूणं स्थान 
दिया गया है । अग्निपुराण के अनुसार जिस सन्दभं में किलष्टता आदि का 
त्याग किथा गया हो, जहां पर शब्द का नियोजन प्रयास पूर्वेक न किया गया 
हो अपितु स्वाभाविक प्रवाह हौ तथा जिसमें स्वाभाविक मृदुता का समावेश 
हो, बह्म पर कोमलता नामक गुण रहता है ।* जगन्नाथ के अनुसार जहां 
पर अर्थो के अन्वय कारीधघ्र ज्ञान दहो जाय, वहां पर अथेव्यक्ति नामक 
गण होता है ।* अग्निपुराण मे अथेव्यक्ति को अल्ग से कोई स्थान नहीं 
दिया गया है । अतएव वणेन क्रम को देखते हुए एेसा प्रतीत होतादै कि 
अग्निपुराण का कोमलता गुण अथंव्यक्ति ओर कान्तिका मिला-जुला रूप 
है । पण्डितराज जगन्नाथ ने कान्ति का लक्षण देते हुए लिखा है कि अगप्रचलिति 
वंदिक प्रयोग योग्य पदोंका परिहार करके, खोक प्रचलित पदोंके प्रयोगमे 
जो लोकोत्तर शोभा रूप उज्जवल्ता होती दै, उसका नाम कान्तिदहे।४ 


मम्मटने अथेन्यक्तिको प्रसाद गुण के अन्तगतं मानादहै। अतः यह्‌ कहना 


१-- संविधानपरिकरः स्यादपेक्षित सिद्धये । 
(अग्निपुराण ३४७१३ का उत्तराद्धे) 
२-- यत्काडिन्थादि निमुक्तसनिवेशविरिष्टता । 
तिरस्कृव्यव मृदुता भाति कोमल्तेति सा ॥ 
(अग्नि पुराण--२३४६।१४) 
३-- ्टिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमथेव्यक्तिः । 
(रसगं गाध र--१।२३२ प°) 
ॐ-- अविदग्धवेदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण 
प्रयुज्यमानेषु पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमौज्जवल्यं कान्तिः । 
(रसगंगाधर--१।२३५ पृ०) 


---~-- 
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समचीन होगा करि कोमलता नामक गृण पर प्रसाद गण की छाया है । अग्नि 
पुराण मं शब्दाथं गुणों के अन्तगंत प्रसाद गृण को स्वीकार करिया गया है । 


उदारता 


उदारता नामक अथंगुण कौ परिभाषा देते हए अग्निपुराणमे छ्खा 
दै कि जिस रचनाम प्रमुखतया स्थ लक्ष्य को ही प्रकट करने की प्रत्त 
रहती दै तथा जिसमें मूर वणेनीय वस्तु का सोष्टव स्पष्ट परिक्षित होता है 
वहां पर उदारता नामक गुण मानना चाहिए 1१ भोजराज उदारता नामक 
अथेगुण के अन्तगेत किसी की सम्पत्ति का रोकातिशायी प्रकषं चिचरित 
करना मानते हैँ ।: 

पण्डितराज जगन्नाथ के मतसे ग्राम्य वचनो का परिहार ही उदारता 
नामक गुण है । जिन शब्दों को परिगणना की ततीय कोटी मे रखा जाता 
है उनका विज्ञजनोके द्वाराप्रयोगन क्रियाजानादही कन्य में उदारता 
नामक अर्थगुण हो सकता है । 

दण्डी के अनुसार जिस वाक्य द्वारा वणेनीय वस्तु के लोकोत्तर चमत्कार 
की अवगति हो, उसमें उदारता नामक अथंगुण होता दे। उससे काव्यमार्भं 
सफर होता हे ।* काव्य का प्रयोजन चमत्कार ही माना जाता है। उदारता 
से चमत्कार का पोषण होता है । अतः उदारताको काव्य का जीवन माना 


गया हे । 
प्रोदि 
जसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रौढि उक्तियों से युक्त काव्य को प्रौडि 
नामकगुण से युक्त माना जाता है । अग्निपुराण के अनुसार जिस वाक्य रचना 








१-- लक्ष्यतेस्थुकुलक्षत्वभ्रबत्तेयंत्र लक्षणम्‌ । 
गुणस्य तदुदा रत्वमाशयस्यति सोष्ुवम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण--३४६।१५) 
२- - भूत्युरकषे उदारता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण --१।८१ का उत्तराद्ध) 
३-- उत्कषंवान्‌ गुणः करिचद्यस्मिन्नक्तं प्रतीयते । 
तदुदाराह्वयं तेन सनाथा काव्यपद्धतिः ॥ 
(काव्याद --१/७६) 
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मे अपने अभीष्ट अथं का प्रतिपादन करनेके लिए प्रौढ तथा न्यायोचित 
उक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसमें प्रौढि नामक गुण होता दै ।" 


जिन समालोचकों ने काव्यमे दस गुणों को स्थान दिया है उन्होने प्रौढि 
नामक काव्यगुण का उल्टेखव नहीं कियाहै। भोजराज ने अपने ग्रन्थमें 
परीहि नामक गुण का उल्लेख करते हुए शब्दगत प्रौढि ओर अर्थगत प्रौढि दो 
विभाग किए है । इसमे प्रौहि नामक शब्दगुण कौ परिभाषा अग्निपुराण की 
परिभाषा के समान दहै। उनके भनुसार जिस काव्यमे वाक्य की गम्भीर 
परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, उसमें प्रौढि गुण समञ्ञना चाहिए ।* भोजराज 
ने इसे अथगुण भी माना ओर उसकी परिभाषा देते हृए ज्खिाहै कि जिस 
काव्यमे कवि की अभीष्ट वस्तु का निर्वाह यथावत्‌ वणेन्‌ द्वारा किया जाये, 
उसे प्रौढि गुण युक्त समज्ञना चाहिए ।- 


पण्डितराज जगन्नाथने प्रहि गुणका उल्लेख करते हए च्खिादटै कि 
वणेन की विचित्रता एवं निपुणता ओौर विशेषणो का सटीक प्रयोग पौडि गुणः 
की आधार शिला है।* प्राचीन आलकारिकोंने इसे ओजगण के अन्तगेत 
स्थान दिया है ओर विशेषणो का सप्रयोजन होना प्रौहि गुणका लक्षण माना 
है । अतः इसे ओज गुण मे ही समाहित करना चाहिए । जयदेव ने छ्खाटै कि 
सक्षेपमेया विस्तारमे जब काव्यम विशिष्ट वणेन होतादैतो अथेकौः 
प्रोहि ओज है ।“ 





----_=-~ - - ---- ~ 


१- अभिप्रेतं प्रतिहतं निर्वाहुस्योषपादिकाः । 
युक्तयो हितुगभिण्याः प्रौढा प्रोढिरुदाहूता ॥ 
( अग्निपुराण--२४६।१६ ) 
२-- उक्तिः प्रौढः परीपाकः प्रोच्यते प्रीहिसंज्ञया । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/७७ का पर्वाद्ध ) 
३-- विवक्षिताथेनिर्वाहः काव्ये प्रौढिरिति स्मृता ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/८८ का उत्तराद्धं ) 
४-- प्रोदिप्रतिपादनवेचितरूयम्‌ । 
( रसगंगाधर-- १ प° २४३ ) 
५-- ओजः स्यात्प्रौठिरथंस्य सक्षेमो वातिभरूयसः । 
( चनद्रालोक--४/७ का पूर्वद्धं ) 


क का" 
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सामयिकत्व 

जिस पद के अथंमें बाह्य ओर आन्तरिक सहयोग समान रूप से स्थापितं 
हो सके, वहां पर सामयिकत्व नामक गुण होता है, क्योंकि यह्‌ अथेगुण ह । 
भतएव अथं का बाह्य ओर आन्तरिक सामंजस्य अत्यावद्यक है। यदि इस 
बाह्य ओर आन्रिक का अथं प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत कर दिया जाये तो वामन 
भोर दण्डी कारा उद्धृत समाधि गुण के यह निकट आ जाये । आलंकारिकं 
ने समाधि गरुण को अत्यधिक महत्त्वपुणे माना है ओौर उसे काव्य के उत्कषे का 
कारण बतलाया ह । अग्निपुराण में समाधि नामक गुण की अल्गसे तो चर्चा 
नहीं को गदं है परन्तु सामयिकत्व गुण कौ समाधि गणकी परिभाषा के 
अनुरूप हे । दण्डी ने समाधि गुणका लक्षण तथा महत्व बताते हए क्िखा 
है कि लोकसीमाके पाक्न में तत्पर कवि दवारा जब अप्रस्तुत वस्तु के धमं 
प्रस्तुत वस्तु पर आरोपित कयि जाते हँ तब समाधि गुण होता है । इस प्रकार 
वणित समाधि नामक गुण काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के कारण काव्य 
का जीवन है। अतः अवश्य उपादेयरहै तथा सभी मत के समथेक कवि इसे 
अपनाते है । 


शब्दाथंगुण 
अग्निपुराण मे शब्द गुण ओर अ्थंगुणों का अलग अलग विरलेषण कर 
उन दोनों गुणों के समन्वय-रूप उभयगुण का प्रतिपादन कर उसका महत्व 
प्रतिपादित कियागयारहै। जो राब्द ओर अथंका समानसरू्पसे उपकार 
करते हैँ, उन्हं उभयगरुण कहा जातादहै। गुणोके नाम है प्रसाद, सौभाग्य, 
यथासंख्य, प्रस्ति, पाक ओौर राग ।२ 
१-- अन्यधमंस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना । 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधिस्मृतो यथा ॥ 
तदेतत्काव्यसववेस्वं समाधिर्नाम यो गुणः । 
कविसाथंः समग्रोऽपि तमेनमनुगच्छति ॥ 
( काग्यादशे --१।९३ एवं १०० ) 
२-- शब्दार्थावुपकुर्वाणौ नाम्नोभयगुणः स्मृतः । 
तस्य प्रसादः सौभाग्यं यथासंख्यप्रशस्यता ॥ 
पाको रागघ्राजञैः षट्‌ प्रपंचविपंचिता। 
( अग्निपुराण--३४६।१८ एवं १९ का पूर्वाद्ध ) 
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ष्रसाद 

इन उभयगुणों मे प्रसाद गुण स्वेश्रेष्ठ है । मम्मट, विरवनाथ ओर आनन्द 
वधेन इत्यादि ने काव्य के तीन गुण माने है--ओज, प्रसाद ओर माधुयं । उन्होने 
प्रसाद को बहुत अधिक महत्त्व दिया दहै। अग्निपुराण में प्रसाद कौ परिभाषा 
देते इए चखा है कि जिस काव्यम अति प्रसिद्ध॒ अथं वाली पदावली का 
प्रयोग किया गया हो, जिसमें अथंग्रहण में तनिक भी कठिनाई न हो, अपितु 
अथं स्वयं प्रतिबिम्बित हो उसे प्रसाद गुणयुक्त काव्य कटहगे ।" भरतमुनि के 
अनुसार जहां सहृदयो को अथंग्रहण में कठिनाई न हो, अपितु अर्थं अनुक्त ही 
स्वयं प्रतिबिम्बित हो जाये, उसे प्रसाद गुण कहते हैँ ।२ 


जयदेव ने प्रसादगुण को परिभाषादेते हुए ल्खिारहै कि जिस प्रकार 
जल मे पडी हुई वस्तु स्वयमेव बाहर से दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार काव्य 
मे प्रतिपाद्य अथं विना कठिनाई एवं प्रयास के सरलता से समक्षम आ जाए, 
बर्हां पर प्रसाद गुण होता है ।= प्रसादगुण मे अथग्रहणमें दृरूहता नहीं आती 
है, जैसे द्राक्षाका रस बाहर से प्रतिबिम्बित होता है, उसी प्रकार प्रसादगुण- 
युक्त काव्य का अथं अनायास समञ्च में आता है। 


विङवनाथ के अनुसार जिस प्रकार सूखी ककड़ी में अग्नि विना प्रयास के 
व्याप्त हो जाती दहै, उसी प्रकार सह्दयोंके हृदय में प्रसादगुण-युक्त काव्य 
व्याप्त हो जाता ह ।* मम्मट की परिभाषा मे उपयुक्त दोनों परिभाषाओंका 


सम्मिश्रणदहै। उन्होने ल्खिादहैकि जिस प्रकार इन्धन मे अग्नि तथा स्वच्छ 


३-- सुप्रसिद्धाथंमदता प्रसाद इति गीयते । 
( अग्निपुराण--३४६/१९ का उत्तराद्धं ) 
४-- अप्यनुक्तो बुधैयत्र दाब्दार्थो वा प्रतीयते । 
सुखरब्दाथंसम्बोधात्‌ प्रसादः परिकीर्त्यते ॥ 


( नाटयलास्व-१७|९५ ) 
१-- यस्मादन्तःस्थितः सवं: स्वयमर्थोऽवभासते । 


सचिकस्येव सूक्तस्य, स प्रसाद इति स्मृतः ॥ 
( चन्द्रालोक--४|३ } 
२-- चित्तं व्याप्नोति यः क्षिप्रं जुष्केन्धनमिवानलः । 
स॒ प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च॥ 
छ 1. साहित्यदपेण--६|७ ) 
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चस्त्र मे जल सहसा व्याप्त हो जातारहै, उसी प्रकार प्रसाद गुण सहसा चित्त 
में व्याप्त हो जाता है । यह गुण सब रसों एवं सब रचनाओं मे स्थित रहता है।१ 


प्रसादगुण चित्तविकास का जनकटहै। इसगुणके होनेसे रस तुरन्त 
व्याप्त हो जातादहै वीर ओौर रौद्र इत्यादि रसमेंतो शुष्क इन्धन में अग्नि 
के समान तथा श्छुंगार भौर करुण मेँ स्वच्छ वस्त्र मे जल के समान व्याक्त हो 
जाता । प्रसाद गुण समस्त रसोंका धमं है तथा सभी रस इसके आधार 
हँ । इसी प्रकार समस्त रचनाएं इसकी व्य जक हो सकती हैँ । 


दण्डी के अनुसार प्रसादगरुण-युक्त काव्य के श्रवणमात्रसे शब्द अपना 
अथे प्रकट कर देते हों ।२ प्रसादगुण-युक्त वाक्य-रचना सवेदा निहितार्थत्वादिः 
दोष से रहित होती है। भरत के अनुसार जहाँ पर विद्धानोंके द्वारा बिना 
प्रयास शब्दाथं स्वयं प्रकटहो जाए तथा जिसमे सुखकर शब्दार्थोकां संयोग 
हो, उसे प्रसादगुणयुक्त काव्य कहना चाहिए । प्रसाद-गणके लक्षण के 
विषय मे सभी आरूकारिक प्रायः एक मतै । पण्डितराज जगन्नाथ के 
अनुसार अ्थ्विमल्य का नाम प्रसादै । जितना अर्थं हो उतने ही पदोंका 
होना उससे न्यून व अधिकेन होना प्रसादगुण कहलाता है।* इस प्रकार इस 
रीतिमें निरर्थक पदोंका निराकण कर दिया गया है। आनन्दवधेन के 
अनुसार जो काव्य सहूदय के चित्त मे अतिशीघ्र प्रवेश कर जाये, वही समस्त 
रसों ओर रचनाओं मे रहने वाला प्रसादगुण है। 


१-- शुष्केन्धना,गनवत्‌ स्वच्छज लवत्सहसेव यः । 
व्याप्नोत्यन्यत्परसादौऽसौ, सरवेत्र विहितस्थितिः ॥ 
( काव्यप्रकाश--८/७० 
२-- प्रसादवत्‌ प्रसिद्धाथेमिन्दोरिन्दीवरद्युतिः । 
( काव्यादशे--१/४५ का पूवद्धिं ) 
२३-- अप्यनुक्तो बुधैयेत्र शब्दाथेः प्रतीयते । 
सुखशब्दाथसंयोगात्‌ प्रसादः परिकीत्येते । (नाट्यशास्त्र -- १७/९९) 
४-- यावदर्थकपदत्वरूपमथ्विमल्यं प्रसादः । 
(रसगंगाधर १।प० २३८) 
५-- समर्थकत्व काव्पस्य यत्तु सवेरसान्‌ प्रति । 
स॒प्रसादगृणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥ 
(ध्वन्यालोक --१।७९ का पूर्वाद्ध ) 


~~~ षि 


जनकेन 
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भोजराज के अनुसार बिना कहै अथं स्पष्ट प्रकट हो जाता है, उसे अथं 
प्रसादगुण कहते हैँ ।१ वास्तव में अथं कौ विमता प्रसाद-गृण दहै । कथनीय 
वस्तु का शब्दशः उल्लेख न करके भी इस दढंगसे वाक्य योजना कर देना कि 
अभीष्ट स्वतः उससे प्रकट हो जाए, प्रसाद गृण है। 


सोभाग्य 

सौभाग्य कोई गुण स्वतन्त्र सा प्रतीत नहीं होता, अपितु किसी उत्कृष्ट 
गुण के सम्यक्‌ समावेश का अनुभव होतादै, उसे सौभाग्य गृण कहते हैँ । 
अग्निपुराण के अनुसार जिस उक्ति में उत्कषं युक्त गणका उल्टेखहो उसे 
सौभाग्य गुण कहते हैँ । मनीषी इसे उदारता भी कहते हैँ ।२ 

अग्निपुराण में पहिले उदारता को शब्दगुण मेँ स्थान दिया गयां है । फिर 
अर्थगुण में तथा अन्त मे उभयगुण के अन्तगेत सौभाग्य गुण कहकर उदारता 
गुण का प्रतिपादन किया है । बुद्धिमान्‌ इसे उदारता भी कहते है, एेसा कट्कर 
उन्होने अपने कथन का स्पष्टीकरण क्रिया है। 


यथासंख्य 

यथासंख्य गुण भी कोई विशेष महत्वपूणं स्वतन्त्र गण नहीं दहै, क्योकि 
अग्निपुराण में उसक्रा कोई विशेष लक्षण न देकर केवल सामान्य रूप से प्राप्त 
गुण को यथासंख्य कहते हँ ।3 जिस प्रकार यथासंख्य अलंकार मे क्रमिक वर्णेन 
को आदरृत्ति से सौन्दयं उत्पन्न हो जाता हे, उसी प्रकार यथासंख्य नामक गण 
मे भी सामान्य रूप से प्राप गुणों में सौन्दयं का उत्कषं देखा जा सकता है । 
प्रशस्ति 


प्रशस्ति का शाब्दिक अथंदटै प्रशंसा । इस गृण का निबन्धन करना 
वास्तव में प्रशसनीय कायं है । अग्निपुराण के अनुसार जब कठोर विषय का 
क ^ 4 





१-- यत्तु प्राकटचम्थंस्य प्रसादः सोऽभिधीयते । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण १७९ का पूर्वा्धि ) 
२--उत्कषे ्रान्गुणः करिचद्यस्मिन्नुक्ते प्रतीयते । 
तत्सौभाग्यमुदारत्व प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
( अग्निपुराण--३४६/२० ) 
२-- यथासंख्यमनूहैशः सामान्यमतिदिदयते । 


( अग्निपुराण--३४६/२१ का पूरवाद्धः ) 


~ ¦ + (क षि न 
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वर्णेन कोमलर वर्णों हारा किया जाये, तब प्रशस्ति नामक गृण मानना चाहिए 19 


भोजराज ने कठोर वणेन को कोमरु शब्दों द्वारा वणन करने को 
माधुयं गुण मानादहै। क्रोध आदिके वणेन में तीत्रताका होना ही आचार्यों 
के द्वारा माधुयं गुण कहा गया है ।* यदि प्रशस्ति गण के केवल नाम पर जायें 
तो यह भोजराज के प्रेयगुण के निकट होगा जिसकी परिभाषा देते हृए उन्होने 
कहा दहै कि दूसरों को अत्यन्त अच्छी लगनेवाटी बातों का निबन्धन प्रेयगण 


है । 


खोक में प्रायः एेसा देखा जाता हे कि जैसा भाव होता है, वसी ही वाणी 
निक्तकती है। यदिक्रोधदहै तो पुरूष वाणी निक्ठेगी ओौर यदि प्रमहैतो 
कोमल वाणी । अतः कहा जातादहै कि जैसा रस होगा, वैसाही टीका 
घटन होगा । प्रशस्ति नामक गणकी यही विदोषताहै कि कठोर वणन को 
भी कोमल शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। अन्य आलंकारिकों ने प्रशस्ति 
नामक गुण को अल्गसे स्थान नहीं दिया है, क्योकि श्रुतिकटुत्व दोष का 
निराकरण कोमल दौली का करण होता है । अतएव उक्त गुण को श्रुतिकटुत्व 
दोष का निराकरण मात्र समक्चना चाहिए 


पाकगुण 

अग्तिपुराणमेदो ओर विलक्षण गुणोंका वणेन किया गया है । प्रथम 
पाकगुण ओर द्वितीय रागगुण । जब किसी वणेन कौ उच्च परिणति होती 
है, तब उसे पाक गुण कहा नाता है । अन्य आलकारिकों ने इसे अतिरिक्त 
गुण मानना उचित नहीं समज्ञा । 


१-- समये वणेनीयस्य दारुणस्यापि वस्तुनः । 
अदारुणेन शब्देन प्राशस्त्यमुपवणेनम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण--३४६।२१ का उत्तराद्धं एवं २२ का पूर्वाद्धं ) 
२-- माधुयेयुक्तमाचा्यं; क्रोधा दावप्यतीत्रता । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१।८० का पूर्वाद्धं ) 
३-- प्रेयः त्रियतराख्यानं चाटुक्तौ यद्विधीयते ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--७१ का उत्तराद्धं ) 
४-- उच्चैः परिणतिः कापि पाक इत्यभिधीयते । 
( अग्निपुराण-३४६।२२ का उत्तराद्धे ) 
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पाक के अग्निपुराण में चार भेद वणित हैँ, मृद्धीकपाक, नारिकेक 
पाक जौर अम्बुपाक । चारों प्रकार का नामोल्लेख मात्र कर मद्रीकपाक की 
परिभाषादेते हुए च्िखादटै कि जहां आरम्भसे अन्त तक सरसता बनी 
रहती है, वहाँ पर मृ्टीक पाक होता है ।१ पाक के उपर्युक्त लक्षण को देखकर 
प्रतीत होता है किं यह भोजराज के समता नामक अर्थगुण के समान है। 
उन्होने च्खिा हे कि यहां पर वण्यंमान विषयमे क्रमवद्धताभंगन हो तथा 
आरम्भ से अन्त तक्त एक ही प्रकार की समरसता वनी रहै, वहां पर समत्व 
नामक गृण मानना चाहिए । यद्यपि नारिकेल पाक आर अम्बुपाक की 
जभग्निपुराणमें कोई परिभाषा नहींदी गर्ईहै, परन्तु जेसा इसके नामसे 
स्पष्ट है--कठोर विषयों के सम्यक्‌ परिपाक को नारिकेल कहा गया होगा 
आर कोमल वणन के उच्चतम परिपाक को अम्बुपाक कहा गया होगा । 


रागगुण 


रागगृण को चर्चां केवल अग्निपुराण में प्राप्त होती है । यदि काव्य 
परस्म्परानुसार कोड गुण विशेष रूप से प्राप्त हा हो, तव उस स्थल पर राग 
एय समन्ञना चाहिए । इस गुण में विशेष क्रान्ति विद्यमान रहती है ।3 
रागगुणके भेद करते हृए॒ उसके तीन भेद प्रदशित किए गए है । हारिद्र, 
कौसुम्भ ओर नीलीराग ।४ रंगों के वणो ॐ अनुसार इनके गुण समञ्ञे जा 
सकते है । हारिद्र पीले रंगर तथा कौसुम्भ नारंगी रंगकी ओर संकेत करते 
र । अद्भुत रंग का वणं पीत है। अतः जिस वर्णन मे अद्भुत रस का वर्णेन 
विदेष रूपसे प्राप्त हो, उसे हारिद्र ओर कौसुम्भ राग समन्ननां त 1 समना चि 


1 म्र्ीका नारिकेलाम्बुपाकभेदाच्चतुविधः । 

भादावन्ते च सौरस्यं मद्रीकपाक एव सः ॥ 

( अग्निपुराण-३४६।२४ ) 

९ अवेषम्यं क्रमवतां समत्वमिति की तितम्‌ । 

(सरस्वती -कण्ठाभरण-१।७९ का उत्तराद्धे) 

२-- काव्येच्छया विशेषो यः स राग इति गीयते । 

अभ्यासोपहितं कान्ति सहजामपि वर्तते ।। 
(अग्निपुराण-३४६।२५) 

४-- हारिद्रश्चैव कौसुम्भो नीरीरागश्च स तरिधा । 
(अग्निपुराण-३४६।२६ का पुव द्धि) 


1 त ` त ` मि ` मकनन न 
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इसी प्रकार बीभत्स रस कारग नीका है। अतएव जिस वणेन में बीभत्स 
रस विशिष्ट वणेन के रूपमे आया हो, उसे नीली राग सम्लना चाहिए । 


दसा प्रतीत होता है कि अग्निपुराण मे रागगुण गिनाया तो है परन्तु 
स्वयं उसको कोद महत्त्व नहीं दिया गया है, क्योकि रागके प्रकारो की 
परिभाषा आदि उसमें उल्लिखित नहीं है । 


वेशेषिक गुण 


वंरोषिक गुण सभी गुणों कौ मिली-जुखी विशेषता है । अग्निपुराण के 
अनुसार यदि कोई विशिष्ट गृण किसी विशिष्ट रचनाम व्यक्तिगत रूपसे 
रहते हैँ तो वे वंरोषिक गुण कहलाते हैँ ।१ 


सबसे पहर अग्निपुराणमें गुण, गृण के सामान्य प्रकार भौर विशेष 
प्रकार, पञ्चात्‌ सामान्य के उपयुक्त भेद, प्रभेद वणित किए गये है ओर 
अन्त में विशेष गृण को परिभाषा दी गईहै। इस प्रकार विशेष के वही 
सब प्रकार दहै, जो सभी प्रकार की रचनाम प्राप्य होते है। जो सामान्य 
गुण विशेष रचना में विशेष रूप से प्रा होते ह, वे विेष गुण कहलाते हैँ । 


भोजराज ने भपने काव्य में वशेषिक गण की चर्चा की है, इनके अनुसार 
एक प्रकारके गुण ओर होते है, जिनको वैशेषिक गुण कहा जाता है। 
ये होते तो वस्तुतः दो ही दहै, परन्तु दोषों की भाति मुख्था्थं का बाधन कर 
पानेके कारण गुण हो जाया करते हँ । अतएव इनका एक नाम दोषगुण 
भीदहै। भोजराजने दोषगुण की परिभाषादेते हुए च्खिाहै कि पद आदि 
पर आधित दोषोंमें जो अनुकरण आदि करने पर सदा गुणत्व प्राप्त कर 
छेते, वे इस प्रसंगमे दोषगुण के नाम से गिनाये गए हैँ ।* जयदेवने एे्ती 
स्थितियों को जिनमे दोष दोष नहीं रहते, उनके गृण कतृत्व को दोषांश 


१-- वंडेषिकः परिज्ञेयो यः स्वलक्षणगोचरः। 
(अग्निपुराण-३४६।२६ का पुवद्धि) 


२-- पदाद्याधितदौषाणां ये चानुकरणादिषु । 
गणत्वापत्तये नित्यंतेन दोषगुणाः स्मृताः ॥ 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१।८९) 
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नाम से अभिहित क्ियादहै।) इन्हीं गुणोंको अग्निपुराण में वंरोषिक नाम 
से सम्बोधित किया गया है। 
१-- दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विर्टंखलम्‌ । 
निवारयति यस्त्रेैधा दोषांकुशमुशन्तितम्‌ ॥ 
दोषो गुणत्वं तनुते दोषत्वं वा निरस्यति । 
भवन्तमथवा दोषं नयत्यत्याज्यतामसौ ॥ 


(चन्द्रालोक-२।४०-४२) 





काव्य-दोष-विवेचन 

जिस प्रकार काव्य के उत्कषे को बढ़ाने में गुण का महत्त्व है, उसी प्रकार 
काव्य कै अपक्षं का कारण दोष हँ । जिन कान्य-तत्त्वो से सहूदय पाठकों को 
उद्वेग होतादहै, उसे काव्य-दोष कहते हँ । विश्वनाथ के अनुसार रस के 
अपकषंक दोष कहलाते हैँ ।» जो काव्य के आत्मतत्व रस मे विघ्न उत्पन्न 
करने वाले है, उन्हें दोष की संज्ञा दी गर्ह । मम्मट के कथनानुसार, जिससे 
मुख्याथं का अपक्षं होता है, वह दोष कहलाता है । रस के द्वारा उपकारक 
रूप मे अपेल्लित होने के कारण शब्दबोध अथे भी मुख्य कहलाता है । रस 
तथा अथे के उपकारक राब्द होते है। अतएव इनमेसे किसीमे भी अपक्षं 
उत्पन्न करने वाले तत्त्व दोष हैं ।* मस्मटका दोष का लक्षण व्यापक है। 
आगे चक्कर आल कारिकों ने इसे अपनाया । 


रसविवेचन का मुख्य उद्देद्यथा कि कवि काव्ध-दोषों से परिचितो 
जायें तथा काव्य मे उनका परित्याग करने का प्रयत्न करं । आचार्योने क्या 
होना चाहिए इसका वणेन तो बादमें क्ियारहै, किन्तु क्या नहीं होना 
चाहिए, इसका वणन पहिले किया है। इसमे मम्मट, भरतमुनि, भोजराज 
एवं जयदेव उत्छेखनीय है । इन आचार्यों ने पिक काव्य-दोषों की चर्चाकी 
है, पश्चात्‌ काव्य-गृणों कौ । भोजराज ने जितनी अधिक सत्काव्य के कारण 
कविके यशकी प्रहंसाकी है, उतनी ही दुष्काव्यके कारण अपकीतिकी 
निन्दा कीटहै। उनके अनुसार जो कवि पदो, वाक्यों तथा वाक्यार्थो के 
दोषों को त्याज्य अथवा हीन होने से अग्रहणीय समञ्षताहो, उसे ही कवि 


कमं में प्रवृत्त होना चाहिए ।* यही कारण है कि इन्होंने काव्यलक्षण आरम्भ 


१-- रसापकषेका दोषाः । 
( साहित्यदपेण-७।१ इरोक का प्रथम पद ) 
२-- मुख्याथंहति दोषो रसदच मूख्यस्तदाश्रयाद्राच्यः । 
उभयोपयो गिन स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः ॥ 
( काब्यप्रकाश--७।७१ कारिका ) 
२-- एवं पदानां वाक्यानां, वाक्यार्थानां च यः कविः । 
दोषान्हेयतया वेत्ति स काव्यं कतुंमहंति ॥ 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।४८ ) 





१५४ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत््वानुशीलन 


करते ही अदोष शब्द पर सवं प्रथम बल दिया । अग्नि पुराण के अनुसार 
काव्यदोष वक्ता, वाचक ओर वाच्य केभेदसे सात प्रकारका होता है ।१ 


दण्डी के अनुसार काव्य में दोषों से बचकर ओर गुणालङ्कारादि से युक्त 

करके प्रयोग को गई वाणी विद्वानों के द्वारा कामधेनु के समान कलाभिमतार्थ- 

दात्री कही गई दहै ओर वही वाणी यदि दुष्प्रयुक्ता स्वर, वणंमा्रादि अवगुण 

से युक्त होती है तो प्रयोग कर्ताकी अविदग्धता प्रकट करती है। जैसे यदि 

| सुन्दर शरीरम एक ही कुष्टका धव्वाहोतो सारा शरीर उपेक्षणीय हो 


| जातादहे, इसी प्रकार काव्यकाएक भी अवगुण उसे सहूदयों के छिए त्याज्य 
| वना देता है ।२ 


दोषों की संख्या 


भिन्न-भिन्न आचार्यो ने काव्यदोषों के विभिन्न लक्षण दिषएु है| अग्निपुराण 
मे काव्यदोषों का विस्तृत विवेचन किया गया है । पुनश्च उसके ओर भी मेद- 
प्रभेद स्थापित करिए हैँ गए । प्रथम प्रकार का वक्तृदोष कवि की भरसे होता 
हे । ये दोष संदिहान, अविनीत, सश्वज्ञ तथा ज्ञाता नाम से विख्यात है । 


अग्निपुराण में इस प्रकार मुख्य भेद बतलाकर उनके निहित उपभेदों को 
त्लाया गया हं । इस प्रकार उनके दोषों का वणन अधिक विशद है । पहिले 
वक्तृदोषमे कवि प्रयुक्तं चार दोषों का निरूपण किया गयां है । फिर वाचक 
नामक भेद के पद ओौर वाक्य नामक दो भेद किए गये है । पदक 
असाधुत्व ओर अप्रयुक्तत्व दो भेद किए । वाक्यदोष पाच पकार के है- 
छान्दसत्व, अविस्पष्ट, कष्टत्व, असामायिकत्व, म्राम्यत्व | पुनश्च अविस्पष्ट 
3 9) 191 
१-- उद्रेगजनको दोषः सम्मानांसन्य सप्तधा । 
वक्तृवाचकवाच्यानामेकद्विधियोगतः ॥ 
( अग्निपुराण--३४७।१ ) 
२-- गगौ कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते बुधैः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गत्वं प्रयोक्तुः सेव पुंसति ॥ 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । 
स्या्पुः सुन्दरमपि दिवत्रेणैकेन दुभेगम्‌ ॥ 
(काव्यादशे-१।६ एवं ७) 
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के तीन मेद किए, गूढ़ा्थेता, विपय॑स्ताथता संशयिता्थ॑ता ।१ प्राम्यत्व दोष 
के तीन प्रकार बतलाए रहै प्रथम ग्रामीण के वचनक्रम का कथन, द्वितीय 
अन्यवचन से उस कथन का स्मरण तथा तृतीय तत्कथन का तद्वत प्रयोग 1: 


वाचक दोषदो प्रकार का होता है-साधारण ओर प्रातिष्ठिकि । 
साधारण दोष के पांच प्रकार है क्रियाघंश, कारकश्रंश, विसन्धि, पुनरुक्तता 
आर व्यस्तसम्बन्धता ।3 


पुनस्क्त के दो भेद है, पदाबृत्ति ओर अर्थाछ्त्ति । व्यस्त-सम्बन्धिता के 
तीन भेद है, अन्य सम्बन्ध का आभास, अन्य सम्बन्ध का जन्म, इन दोनों के 
न रहने पर भी अथेज्ञान मे बाधा । अथं मे प्रयोजनीय होने के कारण वाक्य 
दोष दो प्रकार का होता है, पददोष तथा वाक्यदोष ।* 


उपयुक्तं विवेचन से स्पष्टटै किं जितना साद्धोपाङ्ख वणेन काव्य दोष 
का पुराण में प्राप्त हे, उतना अन्यत्र नहींहै। 


१-- वक्तृवाचकवाच्यानामेदद्धित्रिनियो गतः ॥ 
तत्र वक्ता कविर्नामि प्रथमे स च भेदतः। 
संदिहानो विनीतः सन्नज्ञो ज्ञाता चतुविधः ॥ 
(अग्निपुराण-३४७।१ का उत्तराद्धं एवं) 
२-- छान्दसत्वमविस्पष्टत्वं च कणष्टत्वमेव च । 
तद्सामयिकत्वं च ग्राम्यत्वं चेतति पंचधा ॥ 
गृढाथता विपर्यास्ताथेता संरयिताथेता । 
अविस्पष्टाथेता भेदाः तत्र॒ गूढाथेतेति सा॥ 
अग्तिपुराण-३४७।५ का उत्तराद्धं, ६ का पूर्वाद्धं तथा ७ 
३-- अगढमर्थान्तमर्थहीनं, भिच्वाथेमेकाथं मभिप्लृताथेम्‌ । 
न्यायादपेतं, विषमं विसन्धि, शब्दच्युतं वेद शकान्ददोषाः ॥ 
(नाटचशास्त्र-१७।८८) 
४-- दोषः साधारणः प्रातिष्टुकोऽथस्य सतु द्विधा । 
अनेकभागुपालम्भः साधारणं इति स्मृतः ॥ 
क्रियाकारकयोध्रंशो विसंधि: पुनरुक्तता । 
व्यस्तसम्बन्धिता चेति परचसाधारणा मता ॥ 


(अग्निषु राण--३४७।१३, १४) 
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प्रायः सभी लक्षणग्रन्थकारोंने एक साथ काव्य दोषों की परिगणना 
की है । आचायं भरत ने भेद-रहित काव्य के ¡दोष गिनाए हैँ । यथा गृढाथं, 
अर्थन्तिर, अथेहीन, भिन्नार्थं, एकाथ, अभिष्ठृताथे, न्यायापेत, विषम, विसन्धि 
तथा शब्दच्युत । 


जयदेव ने चन्द्रालोक में मुख्य रूप से नित्य ओर अनित्य दोष की व्याख्या 
को हे। जो दोषकरिसी स्थल विशेषमं गुणरूप धारण करल्तेहै, वे 
अनित्य दोष कराते हैँ । जो सव॑दा सर्वत्र दोष ही रहते हँ, उन्हे नित्य दोष 
मानना चाहिए । इसके बाद जयदेव ने बीस पदगत अद्ारह वाक्य-दोष एवं 
चौदह अर्थगत दोष नतराए हं । जो दोष विशेष शब्द के रहने पर रहे ओर 
उस शब्दके न रहने पर न रहै, वह दोष शब्द में रहने वाला माना जाता है । 
जो दोष उस शब्द-विशेष के न रहने पर भी रहे, वह अर्थगत माना जाता हे । 
साहित्यदपेणकार ने पाच दोषों को बतलाया है-पदगत-दोष, पदांशगत-दोष, 
वाक्यगत-दोष, अथंगत-दोष ओौर रसगत दोष । पदगत दोष गिनाये है विदव- 
नाथ ने--दुःभ्रवत्व, त्रिविध अरटीलत्व, अनुचिताथेत्व, अप्रयुक्तत्व, ग्राम्यत्व, 
अप्रतीतत्व, संदिग्धत्व, नेया्थेत्व, निहितार्थ॑त्व, अवाचकत्व, क्िलिष्टत्व, विरुद्ध- 
मत्तिकारित्व, अविमृष्टविधेयां शत्व, निरथंकत्व, मसमथेत्व, च्युतिसंस्कारत्व १ 


विवनाथ ने तेदस अथंदोषों का परिगणन किया है। यथा अपुष्टत्व, 
इषक्रमत्व, श्राम्यत्व, व्याहतत्व, अरीकत्व, कष्टत्व, अनवीङृतत्व, निहेतुत्व, 
प्रकारितविरुदधत्व, सन्दिग्धत्व, वनरुक्तत्वे, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याविरुद्धत्व, 
साकाक्षत्व, सहचरिन्नत्व, नस्थानयुक्तत्व, अविशेषपरिवृत्तत्व, नियम परि- 


१. रसापकषेका दोषा ते पुनः पंचधा मताः । 
पदे तदंशे वाक्यार्थे सम्भवन्ति रसेऽपि यत्‌ ॥ 
दुःश्चवव्रिविधारलीलानुचिता्थं - . प्रयुक्ताः । 
प्राम्याप्रत्तीतसन्दिग्धनेयार्थनिहितार्थताः ॥ 
अवाचकत्वं विष्टत्वं विरुद्धमतिकारिता । 
अविमृष्ट - विधेयांशभावेश्व पदवाक्ययोः ॥ 


दोषाः केचिदुमवन्त्येषु पदांशेऽपि पदे पदे , 
निरर्भकासमर्थ्त्वे च्युतसंस्कारता तथा। 


(साहित्य-दपंण-७।१, २, ३ ओर ४) 


(४ 
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ठृत्तत्व, विध्ययुक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व ओर निमुक्तपुनरुक्तत्व ।* 

रसदोष का निरूपण करते हृए विङ्वनाथ ने चौदह नाम॒ बतलाए है-- 
रस कौ स्वशब्दवाच्यता, स्थायीभाव की स्वशब्दवाच्यता, व्यभिचारी भाव की 
स्वरब्दवाच्यता, प्रदृत्तरसविरद्ध विभावादि-योजना, अनुभाव की कष्ट- 
कल्पना, विभाव को कष्टकल्पना, अकाण्ड मे रस विस्तार, अकाण्ड मे रसच्छेद, 
पुनः पूनः रस-दीप्नि, अङ्गीरस का अननुसन्धान प्रकृतरस के अनुपकारक का 


अतिविस्तृत वणेन, अङ्कभूत रस भावादि का अतिविस्तार, प्रकृतिविपयेय, 
अर्थानौ चित्य ।२ 


काव्यप्रकाश के अनुसार रस दोष ह = साक्षात्‌ रसभावादि के अपकषंक, 
रसोपकारक वाच्य अर्थात्‌ शब्दबोध्य अथं के अपकषंक, रसादि तथा 
अथे के उपकारक पद । उनके अनुसार श्रुतिकट च्युतिसंस्कृति, अप्रयुक्त, 
असमथ, तिहताथे, अनुचिताथे, निरथेक, अवाचक ( तीन प्रकार का अशरीर 
व्रीडा, निन्दा एवं अञ्चुभ ), सन्दिग्ध, अप्रतीत, ग्राम्य, नेयाथे, क्लिष्ट, अवि- 


१-- अपुष्टदुष्क्रमग्राम्यव्याहताइलीलकष्टताः । 
अनवीकरृत निहुतुप्रकाशित - विरुता ॥ 
सन्दिग्धपुनसुक्तत्वेख्यातिविद्याविरुद्धते । 
साकांक्षता सहचर भिन्नताऽस्थानयुक्तता ॥ 
अविशेषे विरोषशचानियमे नियमस्तथा । 
तयो विपयेयौ विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ 
निमुक्तपुनरुक्तत्वमथेदोषाः प्रकोतिता, । 
( साहित्यदपंण--७।९, १०, ११ एवं १२ का पूर्वाद्धं ) 
२-- रसस्योक्ति स्वशब्देन स्थायि चारिणोरपि ॥ 
परिपन्थिरसाद्धस्य विभावादेः परिग्रहः । 
आक्षेपः कल्पितः कच्छा दनुभावविभावयोः ॥ 
अकाण्डे प्रथमच्छेदौ तथा दीपिः पुनः पूनः । 
मद्कधिनो ननुसंधानमनङ्खस्य च कीतेनम्‌ ॥ 
अति विस्तृत ~ तरङ्गस्य प्रदृतीनां विपयेयः । 
अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥ 
( साहित्यदपेण--७।१२ का उत्तराद्धं १३, १४) 
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मृष्टाविधेयांश तथा विरुद्धमतिकृत्‌ । ये सोरु पददोष होते हैँ । इनमें च्युत- 
संस्करति, असमथ ओर निरर्थकं इन तीनों को छोडकर ऊपर गिनाए शेष तेरह 
श्रकार के पदां दोष भी होते हैँ । इसी प्रकार वाक्यमात्रगत दोष भी होते है। 


भोजराजने पदों, वाक्यों तथा वाक्यार्थोके सोलह दोष गिनाएदहैँ 
यथा असाधु, अप्रयुक्त, कष्ट, भनथंक, अन्याथेक, अपुष्टाथे, असमथ, अप्रतीत, 
विष्ट, गूढ, नेयाय , सन्दिग्ध, विरुद्ध“ अप्रयोजक, देद्य तथा ग्राम्य ।२ 


| 

| पददोष के बाद भोजराजने सोलह वाक्यदोष गिनाए हैँ । यथा शब्द- 
| हीन, क्रमश्रष्ट, विसन्धि, पूनरुक्तिमत्‌, व्याकीणं, वाक्यसंकी्णं, या पद, 
| वाक्यगभित, भिन्नलिङ्ध, भिन्न वचन, न्यूनोपमा, अधिकोपना, भित्तछन्द, 
| भिन्नयति, अदरीर तथा अरीतिमत्‌ ।3 





२- दुष्टपदं श्रुतिकटु च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमथेम्‌ । 
निहताथेमनु चितां निरर्थकमवाचकं त्रिधाऽरटीलम्‌ ॥ 
सन्दिग्धमप्रतीतं म्राम्यं नेयाथेमत्‌ भवेत्किलष्टम्‌ । 
अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ॥ 
( काव्यप्रकाश-७।५० एवं ५१ ) 





१- दोषाः पदानां वाक्यानां वाक्यार्थानां च षोडस । 
हेयाः काव्ये कवीन््ररये, तानेवादौ प्रचक्ष्महे ॥ 
असाधु चाप्युक्तं च कष्टं चानथकं च यत्‌ । 
अन्याथ कमपुष्टार्थमसमर्थं तथैव च ॥ 
अप्रतीतमथ क्कष्टं गूढं नेयार्थमेव च । 
सन्दिग्धं च विरुद्ध च प्रोक्तं यच्चाप्रयोजकम्‌ ॥ 
देदयं ग्राम्यमिति स्पष्टा दोषा स्युः पदसंश्चया। । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण --१।३, ४, ५, एवं ६ का पूर्वाद्धं ) 
९-- शब्दहीनं क्रमश्रष्टं विसन्धि पुनरुक्तिमत्‌ । 
व्यःकीणे वाक्यसंकीणमपदं वाक्यगर्भितम्‌ ॥ 
ढे भिन्नलिङ्गवचने द्वे च न्यूनाधिकोपमे । 
भग्नछन्दोयती चदे अशरीरमरीतिमत्‌ ॥ 
वाक्यस्येते महादोषा षोडदौव प्रकीर्तिता | 
(सरस्वती-कण्ठाभरण १।१८, १९ एवं २० का पूवद्धि) 


छ, 


त दे 
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भोज के वाक्यार्थ दोष हँ--अपार्थ, व्यर्थ, एकार्थ, ससंशय, अपक्रम 
चिल्ल+ अतिमात्र पुरुष, विरस, हीनोपम, अधिकोपम, व 
अप्रसिद्धोपम, निरलङ्कार, अशीर, विरुद्ध ।१ अव अग्निपुराण मे धनि 
भेदो के अनुसार उनके विस्तारसे लक्षण वणित किएजारहेहै। सर्वप्रथम 
पददोष वणित है | 


असाधुत्व 

जिस वाक्यमें व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग प्रदश्चित किए जाति ह! उसे 
अग्निपुराण मे असाधुत्व दोष कहा गया है ।*- भोजराज इससे सहमत हैँ । 
उनके अनुसार जो पदशब्द शास्र क नियमों के विपरीत होता है, उसे असाधु 
दोष-ग्रस्त कहते हँ ।- जयदेव व्याकरण शास्त्र से विरुद्ध प्रयोग को च्युति- 
संस्कृति दोष के अन्तगंत गिनते हैँ ।* मम्मटभी व्याकरण के नियमों के 
विरुद्ध दुष्ट प्रयोगो को च्थुतिसंस्कृति दोष कहते है ।* विश्वनाथ असाधु 
दोष को च्युति-संस्छृति-दोष के अन्तगंत भिनते हैं । 


अप्रधुक्तत्व 
अप्रयुक्तत्व दोष को प्रायः सभी लक्षण ग्रन्थकारो ने मानाहै। जह पर 





(> 





१-- अपार्थव्यर्थमेकार्थं - ससंशयमपक्रमम्‌ । 
खिन्नं चेवातिमात्रं च पुरुषं विरसं तथा ॥ 
हीनोपमं भवेच्चान्यदधिकोपममेव च । 
मसदक्षोपमं चान्यदप्रसिद्धोपमं त्तथा ॥ 
तिररा रमरलीरं विरुद्धमिति षोडश । 
उक्ता वाक्यार्भजा दोषास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--१।४४, ४५, ४६) 
२--राब्दशास्तर-विरदधत्वमसाधुत्वं विदुवृंधाः । 
(अग्निपुराण--२४७।४ का उत्तराद्धं ) 
३--शब्दशास्त-विरुद्धं यत्तदसाधु प्रचक्षते । 
(सरस्वती-कण्ठभरण--१।२) 
४-- संविद्रते व्याकरणविरुद्ध॒च्युति-संस्कृेति । 
(चन्द्रालोक--२।२ का उत्तराद्ध) 
“‹--च्यु तिसंस्कृतिर्व्याकरण लक्षण हीनं यथा । 
(काव्यप्रकाश-७।पृष्रु २५४) 
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एेसे पदगप्रयोग हों, जो पूबे परम्परामे सवथा अप्रयुक्त हो, उन्हे आचाय 
अप्रयुक्त नामक दोष कहते हें । अग्निपुराण के अनुसार विद्वानोंके द्वारा 
अप्रयुक्त पदावखी अप्रयुक्तत्व दोष-ग्रस्त हैँ 1” भोजराज भी इससे सहमत है ।2 


जयदेव के अनुसार व्याकरणादि शास्वों मे बतलाए गए लिद्ध के अनुरूप 
प्रयोग नहीं होते वे अप्रयुक्तत्व दोष ग्रस्त उत्पन्न होते है। उन्होने “देवतः 
दाब्दं का उदाहरण परिभाषामे दियादहै ।उ जसे अमरकोषमे “देवतः शब्द 
को विकल्पसे पृल्ल्गि भी बतलायारहै, किन्तु कवि-परम्परामे “दैवतः 
शब्द का प्रयोग नपुंसक लिद्धिमे होतादहै। अतः यदि कोई दैवत शब्दका 
प्रयोग पुिङ्गमे करताटहै तो जयदेव की दृष्टिमें उसे अप्रयुक्त दोषयुक्त 
काव्य कहगे । मम्मटने देवत का उदाहरण अवश्य दिया है परन्तु जयदेव 
की भति जक्षणमें नहीं उनके अनुसार व्याकरणादिके द्वारा सिद्धया 
उपेक्षित पद के प्रयोग से अप्रयुक्त नामक दोष उत्पन्न होता है ।* 

विश्वनाथ के अनुसार किसी पद की कोष आदिमे जिस रूपम प्रसिद्धि 
हो उससे भिन्न रूपमे प्रयुक्त करने पर प्रयोग को अप्रयुक्तत्व दोषम्रस्त 
करेगे ।* अप्रयुक्तत्व दोष के रहने से सहृदयो का काव्यार्थं ग्रहण करने मे 
बाघा पहुंचती है । 


छान्दसत्व 
जो प्रयोग खौकिकसाहित्यमे न होताहो, केवल वेदोंमे होता हो 
वह अग्निपुराण के अनुसार छान्दसत्व दोष-ग्रस्त हँ । केवल वेदमे प्रयोग 
१-- ब्युत्पन्ने रनिबद्धत्वमग्रयक्तत्वमुच्यते । 
(अग्निपुराण--३४७।५ का पुवद्धि ) 
२-- कविभिनं प्रयुक्तं यदप्रयुक्तं तदुच्यते । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण --१।७ का उत्तराद्ध ) 
२-- अप्रयुक्तं दैवतादिशब्दे पृ्लिगतादिकम्‌ । 
( चन्द्रालोक--२।३ का पूर्वाद्ध ) 
४ अपुयुक्तत्वं तथा ऽऽम्नातमपि कविभिरनादतत्वम्‌ । 


( काव्यप्रकाश ७। पृष्ठ २५४ ) 
-- अग्रयक्तत्वं तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वम्‌ । 


( साहित्य-दपंण--७।पृष्ठ ५६१ ) 
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होने वाले शब्द कवियों द्वारा लौकिकसाह्ित्य मे भ्रयोग किए जाने पर यहु 
दोष होता है।° मम्मट इसे अप्रतीत दोष के अन्तगत रखते हुए कहते हैँ 
कि जब कोई शब्द केवल विष शास्म प्रयुक्त हो तब अप्रतीत दोष होता 
है । जयदेव काभी यही मतदहै। भोजने उस प्रयोग को अप्रतीतत्व-दोष के 
अन्तगेत गिना रै, जिसमे उस पदको कहागया हो, जो केवल शास्तोंमें 
प्रसिद्ध हो, लोक सामान्य मे नहीं । 
अविस्पष्ट 

जब अ्थंबोधमे बाधा उत्पन्न होतीदहै तो उसे अविस्पष्ट नामक दोष 
समञ्लना चाहिए । इस प्रकार अ्थंबोधमें तीन प्रकार कौ बाधा पड़ सकतीं 
है । अतएव अविस्पष्ट के भी तीन भेद माने जाते हँ । 


मूढाथं 

जब किसी शब्द के अथंका ज्ञान कष्ट-साध्य हो, तो वहाँ गढाथेता 
नामक दोष होता है । अग्निपुराण के अनुसारं यदि किसी शब्द के अथेग्रहण 
करने मे असुविधा होतो उसे गुढाथं नामक दोष कहते हैँ । भोजराज के 
के अनुसार जब अनेकार्थं वाले शब्द का अप्रसिद्ध अथं ग्रहण किया जाये 
तो गूढाथे होता है ।* भरतमुनि के अनुसार पर्यायवाची शब्दों के कारण ठीक 


अथंग्रहण न किया जाना गढाथं है ।' 
विषयं स्ताथेता 
विपयस्ताथता मे अभीष्ट अथंसे भिच्र अथं ज्ञलकताहै। अग्निपुराण 





१-- छान्दसत्वं न भाषायामविस्पष्टमबोधतः ॥ 
( अग्तिपुराण--३४७।६ का उत्तराद्ध ) 
२-- अप्रतीतं त दुदिष्टं प्रसिद्ध शास्त एव यत्‌ ॥ 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--२।१० का उत्तराद्ध ) 
३-- गढाथेता विपयैस्तथा संशयिताथेता । 
अविस्पष्टाथेता भेदाः तत्र गढाथेतेति सा ॥ 
( अनितिपुराण--२३४७।७ ) 
४-- गूढाथेमप्रसिद्धार्थं प्रयोगं न्रुवते बुधाः । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।११ का उत्तराद्‌ / 
५-- पर्ययिशब्दाभिहितं गूढाथे मभिसंज्ञितम्‌ । 
( नाट्यास्र--१७।८९ का पूर्वाद्धं ) 





| 
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के अनुसार जव अभीष्ट अथं से विपरीत किसी अन्य अर्थकी ध्ुधली सी 
रतीति हो तो वहां विपर्यास्तिार्थता नामक दोष होता दै 1 
संश्ञयि तात 
मम्मट के अनुसार इसका नाम्‌ सन्दिग्ध दै । इसमे कोई पद दो अर्थोका 
बोधक होता है तथा यह सन्देह उत्पन्न करता है कि कौन-सा अर्थं वस्तुतः 
अभीष्ट है । जयदेव ने इसे सन्दिग्ध दोष कहा है ।< अग्निपुराण के अनुसार 
जहौ पर वास्तविक अर्भीकी जानकारी नहो सके ओर पाठक दो अर्थोक 
सन्देह-जन्य द्विविधा में बना र्ट तो वहां संशयितार्थता नामक दोष होता हे।- 


कष्टत्व 

श्रुतिकट रन्दो के प्रयोगसे काव्यम कष्टत्व नामक दोष उत्पन्न होता 
है । अग्निपुराण कै अनुसार जहां सहृदयो कै अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को 
उच्चारण में कष्टहो, वर्हापर कष्ट से उच्चारित होनेके कारण कष्टत्व 
नामक दोष होता है ।* भोजराज के अनुसार दुर्वच्यि वर्णासे बने पदों का 
उच्चारण कष्टसे होनेकै कारण पदके कणँप्रियन होने के कारण अथवा 
श्रोतरेन्दरिय को दुःख देने वाले कर्णकटु पद के विन्यास के कारण कष्टत्व नामक 


दोष होता है।* चन्द्रालोकेमें पददोषमें इसे श्रुतिकटु दोष कहा है ।६ एवं 


१-- यत्रार्थो दुःखसम्वे्योः दिपयंस्तार्भतापुनः । 
( अग्निपुराण--३४७।८ का पूर्वाद्धं ) 
२₹-- स्यादप्रतीतं शास्त्रैकगम्यं वीताऽनु मादिवत्‌ ॥ 
( चन्द्रालोक-२।९ का उत्तराद्धं ) 
३-- अन्यार्थत्वासमर्थत्वे, एतामेवोपसयेतः । 
संदिह्यमानवाच्यत्वामाहुः संशयितार्थताम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण--२४७।९ ) 
४-- दोषत्वमनुबध्नाति सज्जनोद्रेजनादूते । 
असुखोच्चायंमाणत्वं कष्टत्वं तत्र॒विद्यते ॥ 
( अग्तिनुराण--३४७।१०) 
^-- पदं श्रुतेरसुखदं कष्टमित्य्भिशाब्दितम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण --¶१।८ का पूर्वाद्ध ) 
&-- भवेच्छ्‌ तिकटुवणेः श्रवणोद्वेजने पटुः । 
(चन्द्रालोक--२।२ का पूर्वाद्ध ) 


"~ ~ - क्िर-------~--=~---- -- ~] ->~-~------~ ~~~ - -------- ~~ -- हः अनः 
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कष्टत्व नामक दोष को अर्थदोषोंमें परिगणित क्रिया गया है। जयदेव ने 
कष्ट की परिभाषा देते हुए च्खिा है कि यदि अर्थं सब्दो मे रहता इञ भी न 
रहते इए के समान हो ओौर उक्त कारणस ही स्फुट अर्थ की प्रतीति न कराता 
हो वहां कष्टार्थं दोष कहलाता है ।* मम्मटने भी इसे रुत्तिकटु नामक पद- 
दोष का प्रकार मानादहै। उनका कहनारहै कि कठोर वर्णोँसे युक्तं दुष्ट पद 
श्रुतिकटुदोष से पूणे मानना चाहिए ।२ 


विइवनाथ के अनुसार कष्टत्व वहु अर्थं दोष रहै, जिसके कारण कोई 
अर्थ कष्टपूवेक अवगत हुआ करता है । 
बसामयिक्त्व 

समय के अनुक्रुलन होने को असामायिकलत्व कहते हँ । अग्निपुराण में 
ल्खिादै कि कवि परम्परा के विरुद्ध कही गई बात को साहित्यशास्तरियों 
ने असासायिकता-दोष माना है ।उ भोजराज ने इसे अन्यार्थं दोष के अन्तर्गत 
माना है । उनके अनुसार जब कोई पद अपने रूढ्गत अर्थसे अरग हो जातां 
है तब वह्‌ अन्यार्थत्व दोष से युक्त कहा जाता है ।* 


भास्यत्वव 

अग्निपुराण मे वणित ग्राम्यत्वं दोष अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें 
जदटी लत्व दोष को भी अन्तनिहित किया गयादटै। इसमे अशलीखत्व के अन्य 
छक्षणमग्रन्थकारों की भांति दोष को अकुग न गिनाकर उसी का एक भेद बतलाया 
गया है । भोजराज ने भी पददोषों के अन्तगेत म्राम्यत्व दोष भिनाकर उसके 
भेद के रूप में अरखीलत्व दोष को गिना है एवं उसके तीन प्रकार बताए हैँ। 
वाक्यां दोष मे अश्लीलत्व दोष को उद्धत किया कहा सया । अग्निपुराण में 





१-- कष्टः स्पष्टावबोधार्थमक्षमो वाच्यस्लिभः । 
(चन्द्रलोक --२।३० का पूर्वद्धि) 
२-- श्रतिकटुरूपवणेरूपं दुष्टं यथा । 
(काव्यप्रकाश-- ७।पृष्ठ॒ २५३) 
३-- --° --` --* `" समथाच्युति । 
जसामायिकता नेयामेतां च मुनयो जगुः ॥. व 
(अग्निपुराण--३४७।११ का पूर्वाद्धः) 
४-- रूढडिच्युतं पदं यत्तेतदन्यार्थमितिश्रुतम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण --२।९ का पूर्वाद्ध ) 
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ग्राम्यत्व दोष कौ परिभाषा देते हृए उसे तीन प्रकार का बतलाया गया हं! 
जहा किसी शब्द से जघन्य अर्थात्‌ जुगृण्सित अर्थका आभास हो वहां पर 
ग्राम्यत्व नामक दोष समञ्चना चाहिए । इसके तीन भेद होते टं । यथा किसी 
ग्रामीण के वचन का कथन (२) किसी अन्य वचन से उसका कथन तथा 
(३) उसका उसी रूपमे प्रयोग दहो । 


अश्कोखत्व 
यदि वाक्य इस प्रकार प्रकट किया जाय, जिससे जुगुप्सित अर्थं प्रकट हो 
तो उसे अरटीरत्व दोष समञ्चना चाहिए । भोजराज के अनुसार जब किसी 
वाक्य मे अदलीरत्प सुचक, अमंगल-सूचक अथवा षणा-सुचक अर्थं प्रकट हो 
तो उसे ग्राम्यत्वं दोष कहते हैँ ।* उन्होने अर्टीकत्व दोष का लक्षण बतलाया 
है किं अश्लील अर्भको प्रकट करने वाला वाक्य अरटीरत्व दोषसे युक्त 
होता है ।3 ग्रामीण शब्दों कै प्रयोग को भोजराज देश्य नामक पृथक्‌ अलंकार 
मानते है, जिसमें देशज शब्दों का प्रयोग अधिक हो या जिसमे ग्रामीण के कथन 
की ज्ञकक मि ग्राम्य नामक दोषहै। इसमें पदका प्रयोग केवल असंस्कृत 
समाजमें ही प्रचकित होता है, सभ्य समाज में नहीं ।* चन्द्रालोकमे तीन 
प्रकार का अदटील बतलाया गया है ब्रीडा जनक, जुगुप्सा जनक ओर अमंगल 
जनक । * विह्वनाथने भी तीन प्रकार का अदटीलत्व दोष बतलाया है । 





१-- म्राम्यता तु जघन्यार्थप्रतिपत्तिः खलीकृता ॥ 
वक्तन्यग्राम्यवाच्यस्य, वचनात्स्मरणादपि । 
तद्वाचकपदेनाभिसाम्याद्‌ भवति स त्रिधा ॥ 

( अग्निषु राण--३४७।११ का उत्तराद्धं एवं १२ ) 

२-- अडटीलामङद्धरषघणावदर्थं प्राम्यमुच्यते । 

( सरस्वती-कण्ठाभरण --१।१४ का उत्तराद्धं ) 

२३-- अरलीोलमिति निदिष्टमद्टीलार्थप्रतीतिक्ृत्‌ । 

( सरस्वती-कण्डाभरण--२।५३ का उत्तराद्धं ) 

४-- ग्राम्यं यत्केवलं लोके स्थितम्‌ । 

( काव्यप्रकादा--७।पृष्ठ २६१ ) 

4-- अर्की त्रिविधं तव्रीडाजुगुप्साऽमङ्खलात्मना । 

( चन्द्राखोक--२।८ का पूवद्धि । 

९-- अदीकत्व ब्रीडाजुगुप्साऽम द्धकव्यजकत्वास्त्िविधम्‌ । 

( साहिव्यदपैण--७ पृष्ठ ५६० )} 








काव्य -दोष-विवे चन १६५ 


क्रियां 


जैसा नाम से स्पष्ट है क्रियाध्रंच अशुद्धि से सम्बन्धित दोष है। अग्नि- 
पुराण के अनुसार जहाँ पर क्रिया का अभाव हो, वहां पर क्रियाध्रंश नामक 
दोष होता है 1१ भोजराजने इसे गब्दहीन नामक दोष बतलाया है । उन्होने 
स्पष्ट रूपसे क्रियाका अभाव तो नहीं कहा दहै, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी 
असंगति से युक्त वाक्य को शब्द हीन दोषसे पूणे वाक्य कहा है।२ 
क्रिया की शुद्धता वाक्यकाप्राणदहै। यदि क्रिया अशुद्ध अथवा हीन हो, 
अथवा बिल्कुर हीन हो तो साथेकता नहीं होती । 


कारकश्चेरा 
क्रियाश्रंल को भांति कारकश्रंश दोष होता है। अग्निपुराण के अनुसार 


जहाँ पर कर्ता आदि कारक का अभाव होता है, वहां पर कारकश्चंश नामक 
दोष समक्लना चाहिए । यह एक प्रकार की शब्दहीनता है । 


विसन्धि 


अग्निपुराण ^के अनुसार व्याकरणादिसे साध्य सन्धि प्रयोगन करना 
विसन्धि दोषै । इसके दो प्रकार दहै-सन्धिका अभाव होना ओर विरुद्ध 
सन्धि होना ।* जहाँ अपनी इच्छासे सन्धिन को जाय, वहां पर पूणं दोष 
है ओर जहां शास्र के अनुसार सन्धिका अभावहो ओर यदि वह्‌ बहूतं 
अधिक स्थानों परहो तब भी दोष माना जाताहे। जयदेव के अनुसार 


१-- अक्रियत्वं क्रिया्रंशो ˆ“ *"। 
( अग्निपुराण--३४७।१५ का पूर्वाद्धः ) 
२-- उच्यते शब्दहीनं तद्वाक्यं यदपशब्दवत्‌ ॥ 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।२१ का उत्तराद्ध ) 
> 11/40 ्रष्टकारकता पुनः । 
कर्तादिकारकाभावो-- `“ **॥। 


( अग्निपुराण--३४१।१५ ) 


४-- -... „~ „~ -.-विसन्धिः सन्धिदूषणम्‌ । 
विगतोवा विरुद्धोवा संधिस वति द्विधा । 
सन्धेविरद्ता कष्टमपदार्थान्त रागमात्‌ ॥ 


( अग्तिपुराण--३४७।१६ } 
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विसन्धि दोषदो प्रकारकादटै, जहां पर सन्धि दवारा अङ्टीटकता भथर्वां 
विरष्टता उत्पन्न हो जाये । उसे कुसन्धि दोष कहते है ओर, यदि सन्धिहो 
रही हो ओर्‌ कवि उसमें सन्धिन करे तब विसन्धि दोव होतादहै। रेषे 
, भ्रयोगो में रचना में शिथिलता जाती दहै, जो दूषकता का कारण होता है । 
भाजराजने विसन्धि दोषके विषयमे ल्खिादटहै किं जिस वाक्यं में 
सन्धिकायंनदहो यासन्धि करने पर अनौचित्य अथवा अननुरूपता हौ तो 
वहं कान्य विसन्धि दोषसे युक्त होता है ।१ आचार्यं भरत विसन्धि दोष का 
क्षण देते इए कहते है किं जहां शब्द परम्परया सन्धि षे प्रतिष्टित न हो 
वहां विसन्धि नामक दोष समन्लना चाहिए ।‡ विश्वनाथ इसे सन्धि विर्टेष 
दोष कहते दँ । उनके अनुसार व्याकरण शास्त्र के नियम में उल्लंघन किया 
गया सन्धिभङ्खं वाक्य मं सन्धिविष्टेव दोष कहाता है 1: मम्मट के अनुसार 
सन्धि का वैरूप्य विसन्धि दोष है । यह तीन प्रकार का है, (१) सन्धिका 
अभाव, (२) सन्धि से उत्यन्न अरटीलता एवं (३) सन्धि के कारण श्रुति 
कटुता ॥४ 
दण्डी के अनुसार जहां पर व्याकरण शास्त्र के नियमों के अनुसार सन्धि 
होना आवरयक हो, वहाँ पर प्रयोक्ता केवल इसछि एसन्धिन करे क्रि “भं 
संहिता की विवक्षा नहीं करटा हं वसे स्थलों पर विसन्धि नामक दोष होता 
ठे। यदि प्रगृह्य संज्ञा के हौ जानेसे सन्धिकायं नहीहो पाताहैतो वषे 
स्थल मे विसन्धित्व दोष नहीं माना जाता है ।“ 
१-- विसंहितो विरूपो वा यस्य संधिविसंधि तत्‌ । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।२२ का पर्वाद्ध ) 
९-- अनुप्रतिष्ठा शन्दं यतु तद्विसन्धि-कारितम्‌ । 
( नाद्यशास्न--१७।९४ का पूरवाद्ध } 
२ एवंविधसन्धिविद्टेषध्य असत्‌ प्रयोग एव दोषः । 
( साहित्य-द्पण- ७। ष्ठ ५८६ ) 
४-- विसन्धि सन्धे्व॑रूप्यं, विदलेषोऽरलीलत्व केष्टत्वं च । 
( कव्यत्रकाश--७।पृष्ठ २९२ ) 
+` न संहितां विवक्षाभीत्यसन्धानं पदेषु यत्‌ । 
तद्विसन्धीति निदिष्टं न, प्रगृह्य यादिहेतुकम्‌ ॥ 


( कान्याद्ञं--३।१६९ } 


= 
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पुनरक्तता 

पुनरुक्तता का अथं है बार-बार कहा जाना। अग्निपुराण के अनुसार 
किसी वस्तु का पुनः-पुनः कथन पुनरुक्त दोष कहंलाता है। इसके दो भेद हैँ 
पदावृत्ति तथा अर्था्त्ति । अ्थव्ित्तिकेभीदो भेद होते हैँ 1 भोजराज ऊहते 
है कि यदि किसी वाक्य मे पदव पदां बार-बार उपी रूपमे अष्ण तब 
पुनरुक्तिमत्‌ नामक दोष होतादहै। इस दाषके कारण काव्य्‌ का प्रव।ह्‌ रक 
जाता है । अतः सहूदय पाठकों को क्षोभ उत्पन्न होता है । 


चन्द्रलोक मे जहां पर किसी विशेष शब्द को आत्ति बार-बार हो वहाँ 
पर पुनरुक्तता दोष माना गयादहै। जेसे कोई कवि कहै कि नीलकमल के 
समान नीलनेत्र यहां पर “नीक चान्द की पुनरुक्ति खटकती है। अतः इस 
स्थल पर पुनरुक्तता नामक दोष ह । ` 


विइवनाथ पुनरुक्तत्व दोष को अथदोष मे गिनते हए उसका लक्षण 
बताते है कि पूनरुक्तत्व वह्‌ अथंदोष है, जिसे एक प्रकार से प्रत्तिपादित अथं 
के पुनः प्रकारान्तर से प्रतिपादनमें देखा जा सक्ता है ।* अग्तिपुराणमे भी 
भादृत्ति के दो भेद बतलति हृए लिखा है कि शब्दादृत्ति में शब्दों को आवृत्ति 
होती है तथा अर्थाछ्ित्ति मे अर्थो की आवृत्ति होती है । अर्थाव््ति को भीदों 
प्रकार से वणित किया गयारहै। प्रथम तो उचित शब्द की आब्ृत्ति से तथा 
द्वितीय शब्दान्तर या अन्य शब्द कौ आवृत्ति से ।“ 





२-- पुनरुक्तत्वमाभीक्षण्यादभिधानं द्विधैव तत्‌ । 
अर्थाव्ित्तिः पदाढृत्तिरर्थावृत्तिरपि द्विधा ॥। 
( अग्निपुराण--३४७।१७ )} 
३-- पदं पदाथेश्चाभिन्नो यत्र तत्पुनरुक्तिमत्‌ । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--२।२२ का उत्तराद्ध ) 
१-- कथित पुनरुक्तावाक्‌, उयामाब्जलो चना । 
(चन्द्रालोक-२।१९ का पूर्वाद्ध ) 
२-- द्वितीयां व्यतिरेकेण, द्वितीयपादस्य वाथे इति पूनरुक्तता । 
( साहित्य-द्पण--७पपृष्ठ ६०४ ) 
३- प्रयुक्तव रदाब्देन तथा राब्दान्तरेण च । 
न वतेते पदाबृत्तौ वाच्यमावतेते पदम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण --३४७।१८ ) 








१६८ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्वान्‌ शोख्न 


व्यर्त-सस्बन्धिता 

सम्बन्ध का सम्यक्‌ ङ्प से निर्वाह न होने पर व्यस्तस्षम्बन्धिता नासक दोष 
होता दै । अग्निपुराणमे इशको परिभाषा करतेहृए इस दोष के तीन भेद 
बताए गये हँ, प्रथम अन्य सम्बन्ध का आभाख, द्वितीय अन्य सम्बन्ध का जन्म 
एवं त्त्तीय भेद दोनों के ही ऊपर है | जब अन्य सम्बन्ध का आभा भीन दहो 
तथा अन्य सम्बन्ध का प्रादुर्भावन हो, किन्तु फिर भी अर्थज्ञानमें बाधा हो तब 
ततीय प्रकारका दोष होतादहै।* 


भोजराज, विश्वनाथ एवं मम्मटने इस प्रकारके दोष को संकीणं कहा है 
क्योकि जब पदों अथवा वाक्यों का इस प्रकार सम्मिखन क्रियां जाता है तब 
न्य अर्थं निकलने लगता है । यदि इन तीनों आकारं द्वारा दिए गए संकोणं 
मौर गमित दोषों को मिला दिया जाये तो अग्निपुराण मे वणित व्यस्त-सम्न- 
न्विता नामक दोष स्पष्ट हो जाताहै। भोजराज ने छिखा है कि वाक्यके दुसये 
वाक्य मे मिल जाने पर संकीणं नामक दोष होता है ।२ यदि एक वाक्य के गभं 
मं दुसरा भी वाक्य हो तव वाक्यग्भिव दोष हौता है !+ मम्मट ने लिखा है कि 
यदि एक वाक्य के पद में दुसरे वाक्य के पद प्रविष्ट हो जाये तब इसे अद्धकीणं 
दोष मानना चाहिए ।२ यदि एक वाक्य में दूसरा वाक्य प्रविष्टहो जाये तब 
गभित नामक दोष समञ्चना चाहिए ।* इस प्रकार एक वाक्यमें दूसरे के पद 

1 








{-- व्यस्तसम्बन्धता सुष्टु सम्बन्धो व्यवधानतः) । 
सम्बन्धान्तर निर्यासात्सम्बन्धान्तरन्मनः ॥ 
उभावापि तयोरन्तव्यवधानात्‌ त्रिधैव सा । 
न्तरा पदवाक्याभ्यां प्रतिभेदं पुनद्धिधा ॥ 
अग्निपुराण--३३४।१९ एवं २० 
२--वाक्यान्तरपदर्भिश्रं साङ्ककीर्णामिति तद्विदुः ॥ 
सरस्वतीक्ण्ठाभरण--१।२३ का उत्तराद्ध 
१९--वाक्यान्तरसगभं यत्‌ तदाहुवाक्यि गमितम्‌ | 
सरस्वतकण्ठाभरण-- १।२४ का. उत्तराद्ध 
२--संकोणं यत्र वाक्यान्तरस्य पदानिवाक्यान्तरमनुप्रविशन्ति | 
काञ्यप्रकाश~--\७।३०८ 
३ ~ गमितं यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविशति | 


काव्यप्रकाश--'।पष्ठ ३०६ 
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अरतिविम्ब होने से सुन्दर सम्बन्धका निर्वाह नहींहौ पाता एवं एक वाक्यमें 


दूसरे वाक्य के प्रवेश करने से अन्य सम्बन्ध का आभास प्रतीत होता हे । 


जयदेव उपयु क्तं स्थिति में संकीणं नामक दोष मानते | वे गमितको 
भी संकी्णंका ही भेद मानकर कहते है कि जहौ पद ओर वाक्य किसी दूसरे 
वाक्य मे सस्मिकित हो जायं, वहां संकीणं नामक दोष होता है, जहां कोई पदं 
किसी दूसरे वक्यमे प्रवि्टदहौ वहा पद संकीणं ओर जहाँ किन्हीं स्थलों पर्‌ 
पुनरुक्तता खटकती दै एक वाक्य दूसरे वाक्य मे सन्निविष्ट हो जाये, वहां पर 
वाक्यसंकीणं दोष होता है ।4 


असमथंता 


जब वाक्यम प्रयुक्त शब्द अपना अर्थं स्पष्ट करतेमे असमर्थर्हे तो 
असमर्थता नामक दोष होता है। अग्निपुराण के अनुसार जव ईप्सित अर्थमें 
बाधा पहुचाने वाला कोई कारणहो तो वहा असमर्थता दोष होता है॥: 
भोजराज कहते हँ कि जो पद असंगत हो, अर्थात्‌ जब पदों का परम्परया रूढअर्थं 
अहण करने पर योग्यता का अभाव दृष्टिगोचर हो, तब उस पद को असमर्थता 
नामक दोष से युक्तं समञ्लना चाहिए ।3 


जयदेव असमर्थता का उदाहरण देते हृए लिखते है कि जैसे ““इन्ति" आदि 
प्रयोग गमन अर्थं मे प्रसिद्ध नहीं है । इनका गमन इत्यादि अर्थ में प्रयोग करना 
असमर्थता नामक दोष दहै।४ विश्वनाथने असमर्थता दोष की परिभाषा न 


देकर केवर हन्ति" का प्रयोगं गमन अर्थको स्पष्ट करतेमे असमर्थरै, एेसा 


१-- मिथः परथग्वाक्यपद! सङ्खकीर्णा यत्तदेव तत्‌ । 


चन्द्रालोक--२।२५ का पूर्वा 
२---इष्टग्याघातकारित्वं हेतोः स्यादसमर्थता । 


अग्निपुराण --३४७।२१ का पूर्वादि 
३ --असंगत पदं यत्तदखमशमिति स्सृतम्‌ । 
` सरस्वतीकण्ठाभरण --१।१० का ूर्वाद्ध 
४--असमर्थं तु हन्त्यादेः प्रयोगो गसनादिषु ॥ 


चच््रालोक --२।३ का उत्त साद" 














१७० पौराणिक काग्यशाख्र-त्वानुशीरन 
उदाहरण मात दिया है ।१ इसी मे उनका लक्षण भी प्रतिबिगिबित है \ 


दोषो का परिहारः 
काव्यमें दोषोका होना काव्य के सौन्दयंको कम कर देता) कविय 
को प्रयत्न पुवं इसे बचन। चाहिये | आलंकारिकं कै सामने यह्‌ एक महती 
समस्या था जि कथा द.ष सभी अवन्याओंमें केवल दोषही रहते है, मथवा 
कहीं-कहीं दोष क्षस्य होकर दोष नही रह जाते हैं अथवा दोष के विपरीत 
गुण बन जाते है । भानेन्दव्धेन के अनु्ार रख के अपक्षं करने वाजे दोष होते 
हं किन्तु यदि किसी विशेष कारणसे वह्‌ रख का उत्कषं करे तो वह दोषन 
हकर गुण हो जातादहै। जैसे मोतीकी मालामेंगुथा हा नलपलाश शोभिव 
होता है, वसे हौ दष्ट उक्ति भी समयानुषार शोभित हठी है । भामह ते इसका. 
उदाहरण देते हए लिखा किजैसे मल्िनि कज्जल भी कामिनीके नयनमें 
विन्यस्त होने पर शोभाव्धक हौ जाता दै, उसी प्रकार कुं काग्यदोष भी किसी 
कारणवश शोभाघायक बन जति हं | 
मन्दर के अनुसार काव्य में क्रिसी मी वस्तु को उपादेयता तथा अनुपादेयता 
चम्बद्धता ओर बम्बद्धता ओर सुरूपता मौर कुरूपता रस क पोषण तथा शोक्ण 
पर निभर हं? रसपोषक वस्तु ्राह्यदहै मौर रसशोषक सर्वथा व्यं ह 
यही भौचित्य की सीमा वह भल्कार बौर गुण के सम्बन्धमे भी मानते ह । 
उनका कहना है क्रि भौचित्य को सीमामें ही अटंकार भलंक।र ह भौर गुण गुणः 
६, परन्तु जैसे ही वे ओचित्थसे च्युतहो जाते है, भौर न गुण भौचित्य की 
-छीमा भे समादित होने प्रवे दोषको भी क्षमा कर सक्ते है |* 


१-- “करु ज इन्ति कृशोदरी” । 
अत्र हन्तोति गमनायं पटितिमपि न ततश्चमर्थम्‌ ॥ 
साहित्यद पण~--७|धृष्॒ ५९७७. 
९ -फिचिदाश्चयसौन्दर्याद्‌ धत्त शोभ मसराध्वपि | 
कान्ताविलोचनन्यस्तं, मलोमसमिवांजनम ॥ काव्यालकार~-- १।९५५. 
२- गोचित्यविचार चर्चा- भ्रमिका पृष्ठ २३ | 
४--उचितस्थानविन्या्दकंृतिरतः । 
ौचित्यादुच्युता नित्यं, भवन्त्येव गुणागरुणा ॥ 
भोचित्यविचार चर्वा-इलोक नं ° ६ 
{कवीनां समयाद्विधाविशद्धो दोषता गतः ॥ चन्द्रारोक~--२।४६ः 
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कान्य दोष विवेचन १७१ 


जयदेव ने दोषाङ्‌कुश का स्वरूप बतलाते हु ए इसके तीन भरकर बतलाए कै, 
जिनमे दोष को निदषि बना देना ओर दोषों को म्राह्य बना देना-ये दोनों दोष 
परिहार कहङाते हँ । विद्याविरुद्ध आदि दोष कवियों के सांकेतिक वर्णन में 
दोषाभाव को प्राक्च होतार, पुराणं प्रसिद्ध वर्णन करना विद्याविरूदध दोष होता 
है, परन्तु कवियों के संकेत से वह दोष नहीं होता ह । वहं अधिक विचित्रता न 
होने के कारणगुणनहींहौो पातारं, ेसो स्थितिमे दोषकौ दोषाभाव प्रा 
हो जाता हं। दण्डी कहते हँ कि शब्दहीन दोष यदि शिष्ट परिगृहीत हौ तो वह 
दोष नहीं माना जाता हं, अपितु महाकविगृहीत होने से वहां दोषपरिहार हो 
जाता ह्‌ ।+ 

अभग्निपुर्‌.ण के अनुस्षार, विरुद्धदत्व, अनेकान्तिकता, सत्प्रतिपक्षत्व, काली- 
तीतसंकर, पक्ष-सपक्ष नास्तित्व, विपक्ष-मस्तित्व आदि दोष काव्य में प्रतिपादित 
होने पर विशेष मनस्ताप विधायक नहीं होते ह । समासादि के दुष्कर स्थलों 
मे १९१ प्रकारका निरथंत्व भी दोष नहीं रह्‌ जाता ।२ 

मस्भटने भी कु एेसे स्थलों का उदाहरण दिया है जव दोष नतो गुणका 
ख्पघारण करताहै भौर न दोष हौ रह्‌ जाता है। रस~रहित काव्यम कृत्व न 
गुण होता ह ।3 जेते चित्न-कान्य मे जब कवि अनुप्रास साधनोंमें ही रीन 
दिखलाई पड़ता है तन कष्टत्व मुख्याथे का आकषक नहीं है । अतः न गुण है ओर 
न दोष | 


इसी प्रकार अग्निपुराण मे लिखा है कि दुष्कर स्थलों में गरढार्थया दोष नहीं 


१. शब्दहीनमनारुक्ष्यलक्ष्यलक्षण पद्धतिः । 
पदगप्रयोगोऽशिष्टेष्टः शिष्टेष्टस्तु न दुष्यति ॥ 
काग्यादशं--३।१४८ 
२, अपिद्धत्वं विख्दत्वमनेका न्तिकता तथा । 
एवे सत्प्रतिपक्षत्वं कारातीतत्वसंकर ॥ 
पक्षे सपक्षे नास्तित्वं विपक्षेऽस्तित्वमेव तत्‌ । 
काव्येष्परिद्यानां न भवेदप्यरन्तुदम्‌ ॥ 
एकादश निरर्थत्वं दुष्करादो न दुष्यति ॥ 
अग्तिपुराण--३४७।२२ का उत्तरा २३ एवं २४ 
३. क्वचिन्नरिसे न गणो न दोषः। 
काव्यप्रकाश-~७प्रष्ठ ३४१ 











| 
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रहती है, क्योकि कवि का अभिप्राय ही अर्थको दृह्‌ बनाना रहता है । खोक 
मे तथा शाख्रमे प्रसिद्ध ग्राम्यता भी उद्रगकारी नहींहोतीदहै। क्रियाश्चशमें 
क्रिया के अध्याहार करनेसे दोष नहीं रहता है । इसी प्रकार जहां आक्षेप के 
बर से कारक का अध्याहार कर ख्या जाये वहां श्वष्टकारकता नामक दोष भी 
नहीं रहता है । विगतसंधिता से भी कोई विशेष हानि नहीं होती रहै, क्योकि 
दुबचन आदि में कठिन पाठ के कारक विसंधिता दोष नहीं रह्‌ जाती । १ 
काव्य दोषो का गुण मं परिवर्तित होना 

कुछ स्थितियां काव्य में एसी होती हैँ जब दोष-दोष नहीं रह्‌ जाते है । 
परन्तु कुं स्थितिं सौ भी होती हँ जववैही कान्य दोष किणी स्थल पर 
शण बन जाते हँ । जयदेव का कथन दहै किम्राम्यदोष हास्यरसरमे गुण बनं 
बन जातादै,* क्योकि हास्यरस की पृष्ट म्राम्य दोष द्वारा अधिक होती दै। 
अतः ग्राम्य दोष गुण बन जाताहै। अग्निपुराण के अनुसार ग्राम्य बचन भी 
खोक ओर शास्त्र में उद्वेगकारी नहीं होता है| मम्मट के अनुसार अधघमपात्रों की 
चक्तिमे ग्राम्यता गुणो जाता है ।3 


विश्वनाथ के अनुसार जब वक्ता के क्रोधावेश, वण्येविषय के ओौद्धित्य तथा 
रौद्र आदि रसभाव के अभिव्यंजन मेहो तो दुःश्रवत्वं नामक दोष गुण हो 
जाता है ।४ 


--- ~  ~----- - ~ ` ----------- ~ --- ~ ~--~-~-~~- ~~ 


१, दुःखाकपेति दोषन्ञान्मूढाथत्वं न दुष्करे । 
न ग्राम्यतोद्र गकारी प्रसिद्धं रकशास्त्रयोः।॥ 
[क्रियाश्च शेन लक्ष्मास्ति क्रियाध्याहारयोगः। 
ष्टका रकताक्षेमबलाध्याहूत कारके ॥ 
प्रगृह्यते गृह्यते नेव क्षतं विगतसन्धिना । 
कष्टपाठासंधित्व दुवंगादौ न दुभग्राम्‌ ॥ अग्निपुराण--३४७।२७ 
२, अत्रहास्यरषोद्‌देशे ग्राम्यत्वं गुणतागतम्‌ ॥ 
चन्द्राखोक--२।४२ का उत्तराद्ध' 
३. अथमप्रक्ृत्युक्तिषु ्रास्यो गुणः | 
काव्यप्रकाश -- ७ ¦ प ३४९५ 
२. वक्तरिक्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये समुद्धते । 
रोद्रादौ तु रसञन्यतं दुःश्चवत्वं गुणौ भवेत्‌ ॥ 
सा हित्य-दपण ---७।१६ 





 काथ्यदौषवचिवेषन १ 


बदटीरत्वे दोष कामगोष्ठी जदि मे दोष नं रहकर गुण हो जोत है, क्योकि ` 





उस संमय अदलीलता उद्ग पैदा नहीं करती, अपितु अनन्द को बदेतीहि 


विष्वनांथ कां कथंन दहै कित्रेन व्यापारके गांरन्मं में अव्लीरत्वं दोक्षगुणे ` 
बनकर ता है ।१ हास्य ओर शोक के समयं भी बेच्छोरतंवं गुणं बनं जाती ` 


है, क्योकि राजाभों की गोष्ठी मे क्वचित्‌ हययेकं वाक्योंते : रः त वोर्तीकिपं कंथा 
जता था। इसी प्रकारः शोकम मनुष्य 

वाक्यों को प्रेमी युग एकाम्तं मे कहने यभ 

के सवथा नं रहने पर “शोका वेश कलि मे 

देते है | 








रयम कामगोषठी के अ।रम्भ मे गोपनीयं वस्तुको दो मंथ देने वाये 
सूचितं करना चाहिए तथो वरार्थे उत्प करने कै किए शंपकयामो मे धुण 
सुच म अश्लीलत्वं दोष बन जातोंरहै1र * न ¢ 


 वंराग्यसुचेकं कथायं मे मनुष्यं की नाशल्ील काया से किं सी 








करना चाहिए, यहं दिखने के लिएं जो जुगुष्युक्तं प्रयोग करिए जतिरहैवें 





4. 





वस्तुतः गुण बन जते, क्योकि एषा करनेमे शरोर मे बसिक्तिनतं 
उससे धृणा होती है । यहो शंमकथागों का व्रनृं उददेष्यदै। ` 


इसी प्रकार कथावस्तु मे भावी अमंगल की सूचना देने के लिए जो श्मगंर 





सूचक मष्टीलत्व होता है, वहं भीगुणदही जातारहै।* नाटके प्रारम्भं में 
उको कथावस्तु तथा अन्व प्रतिबिम्बितं होना चाहिए । अतः नाटकं मे कोई 


भावी भंमंगंर है तो द्रयर्थक पदों से उषकी सुचनां देना गुण ह । 


~ 


१ । सुरती रर्भगोष्ठ्यादा वद्लोलत्वं तथा पुनः ॥ | | ह वि | धि 
था पृनरितिगरणमेव ॥ ॥ = 





रं केवचिद्गुणः ययासुरता रर्मगष्ठयाम्‌ । ॥ 
दयर्थः पदः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु १५ 
[क तथा एमकथोय । 





३. अ्॑नमोव्वमगलपुचकम्‌ । ` 


काव्यप्रकाश--७ धऽ ३४२ ` 


` काव्यत्रकाश्--७ चृ०३४३ 





मम्ट कहते हैँ कि अश्लीलत्वं दोषं तीन अवेस्थाभों तरे गग हो जाता है : ४ न 
पदीं दसि 








¶७४ पौराणिक काव्यशाल~तत्त्वानुशीलन 


इसी प्रकार अग्निपुराण के छान्दसत्व दोष भौर अन्य आलोचकों की दृष्डि 
का शघ्रतीतत्व दोष भी तब गण वन जाता है, जब वक्ता ओर श्रोता दोनोंही 
विद्धान्‌ हों ओर कथित वाक्य का अथं समञ्चने की क्षमता रखते हों ।* अग्नि 
युराण मे जिसे संशयिताथता नामक दोष कहा गया है, जयदेव ने सन्दिग्ध 
नामक दोष से अभिहित किया है । विश्वनाथ कविराज के अनुसर यह भी व्याज- 
स्तुति मे आकर गुण बन जाता है।ः 


दण्डी के अनुसार जब कदाचित्‌ संशय उत्पन्न करने के लिए संशययुक्त वाक्य 
का प्रयोग किया जाय | यह दोषन दहोकरगुणहो जायगा क्योकि कविका 
मन्तव्य ही अनिश्चय का ज्ञान कराना हैँ ; दण्डी तो यहाँ तक मानते हैं कि उपे 
सअशयालंकार घमश्चना चाहिए ।3 


कन्हं स्थलों पर पुनरुक्तता खटकती नहीं है अपितु श्रति-सुखद प्रतीत होती 
है । विङ्वनाथ कहते हँ किं कतिपय पदों में पूनरुक्तत्व भी अभीष्ट । जैसे ज्या 
के बदले धमूर्ज्या शब्द का प्रयोग ।* भग्निपुराणमें इस्त दोष का परिहार 
करते हुए लिखा है कि कभी कभी अनेक व्यक्तियों के द्वारा एक वातं को कहना 
शुभ लगता रहै तो कमो बहूतो का एक वातं को बहुत बार कहना शुभ 
लगता ह ।* 
अग्नि पुराण में कहा गया है कि यदि अनुप्रास अलंकार का ग्रथन करनादहौ 





१-- गणः स्यादभ्रतीतत्वं ज्ञत्वं चेद्क्तृवाच्ययोः । 
साहित्य-दपंण--७।१८ का पुवांद' 
२-षन्दिन्धत्वं तथा वग्याजस्तुत्तिपयंसायिचे्‌ । 
गुण इत्येव ॥ 
( साहित्यदपण--७/२० का उत्तराद ) 
३-ईटशं संणयार्यव. यदि जातु प्रयुज्यते | 
स्यादलकार एवाप्रौ न दोषस्तत्र त्था ॥ 
( काव्यारश--१/४१ ) 
४--घनूर्ज्यादिपु शब्देषु शब्दस्तु धनुरादयः | 
आख्दत्वादिबोधाय प्रयोक्तन्या। स्थिता अमी ॥ 
( साहित्य दपंण--७/२५ ) 
“--अनेकरय तथकेन बहुना बहूभिः शुभा । 


अग्निपुराण ३४७।३० का पूर्वा 


व क निर्मम 
क 





कान्य दोष विवेचनं १७५ 


तो व्यस्तसम्बन्धिता नामक दोष गुण हो जाता है ।+ दोषगुणदहयो जाने का एक 
सात्र अमोघ अपवाद विश्वनाथ ने बताया दहै कि अनुकरणमे कमीभी 
कोई दोष उत्पन्न नहीं होता दै! बतः किसी अन्य व्यक्ति को उक्तिं को उसी ख्प 
मे प्रस्तुत करने पर वह गुण हौ जात्ती दै, क्योकि उसमे वक्ता का कोई दोष 
नहीं रहता है । कहने वाके का वास्तविकं मन्तव्य प्रकट हौ जाये, इभकल्िए 
इस प्रकार के किसी भौ अप्रचक्ित प्रयोग मे अप्रतीतत्व इत्यादि दोष नहीं 
रुगताहै । अत इसको निष्कर्णख्पमें कहते हुए विक्वनाथ > कहा है {क 
उपयु क्तविचारधारा का अनुकरण यदि ओौचित्यकी टष्टिसे भन्य दोषोंकाभी 
जथवा गुणल्पता कए सनष) स्वयं हौ विचार कर सकते हैँ 1२ 


१-अनुप्रण्ते पदावृत्तिग्येस्तासम्बन्धिता श्रुभा । 
( मग्निपुराण-३४७।२५ का पूर्वाढ ) 
२--अनुकारे च सवषां दोषाणां नेव दोषता ॥ 
अन्येषामपि दोषाणापित्योचिहयान्सनोषिभिः। 
अदोषता च गुणता ज्ञया चानुभयार्मता ॥ 
( साहित्यदपेण = ७।३१ का उत्तरद्ध एवं ३३) 








उपक्चहार्‌ 


पुराण ज्ञान के अक्षय भण्डार ह| कंसो भी विषय का विशद निवेचन पुराण 
के हारा सम्भवदहै। एक भोर पुराण ब्रत, उपवास, यम, नियम आदि धामिक 
ङ्यो कै वर्णन के ल्य प्रसिद्ध है तो दूसरी ओर शिल्प-निर्माण-स्थावत्य-कला 
भी इनके वणेन-क्षेर से प्रवक्‌ नहीं हे । स्वास्थ्य के नियमों का वणन तथा उसका 
पराण आयुवेद का भी इसमें सम्यक वर्णन है । अत सब दध्यं से परिपणे होने कै: 
कारण पुराणों को फचम वेद की संज्ञा मिली । 

कतिपय पुराणों मे काव्य अत्याधिक उत्तम ह | किसी मे कान्यशाक्षचर देश- 
काल के अनुकल हर वस्तु का महत्व होता है परन्तु कुछ वस्ते देतो होतो है 
जो सावंजनीन होतो हैँ गौर देश-कार पर उसका कोई भी प्रभाव नही पड़ता- 
एसा ही काचन सा दीख्य है पुराणके ज्ञान भण्डार का, जिसमें काल भौर 
युगषूपी धुल कभी नहीं चदी । 


काव्यशास्त्रं अपने भपमें बड़ा दुरुह विषय ह क्योकि काव्य-प्रतिभा 


प्रकृति प्रदत्त होती है । काव्य तो मावात्मक संवेगो के स्वीकृत हो जाने पर स्वतः 


ही फुट पड़ता हं । इखङे किए विशेष प्रयत्न करने कौ आवश्यकता नहीं हं ओर 
न ही इसके लिए उत्कट पाण्डित्य ही अपेक्षित हे, किन्तु काग्यशास्व का ज्ञान 
एषा प्रकृति प्रदत्त नहीं है । उसमें निरन्तर साधना से कु पर्हुच हो सकती हं । 
ज्ञानको प्राप्त करने कै (~ विभिन विदवानोंने युगो से अनवरत स्वाध्याय 
किया) ओर इस दूखह्‌ विषय . का कुल अंश प्राप्च कर सके | कहना त होगा कि 
पुराण ने एसे जिज्ञासु मनीषियोंकी ज्ञानपिपासा को अपने अक्षय ज्ञानकोष से 
सन्तुष्ट किया । 

क्षणप्रन्थकारों के क्षि पुराण नै मागदशंकका कायं कियाहौ। जौ 
काव्यशास्वीय सामग्री इन पुराणों में उपल्न्ध हो गर्ह, वहु भाज भी सब 
काव्यशास्त्रीय ग्न्य ख्पी भवनौं कै किए नींव के पत्थर का कायं कर रही है । 
अपनी इख उपयोगिता के कारण पुराणों की काव्यशास्त्रीय सामग्री आधुनिकतम 
रससिद्ध ॒ भाचार्यो एवं लक्षण म्रन्धकारों कै लिए उपजीव्य बनीं रही । अग्नि 
पुराण, कौ काव्य शास्त्रीय सामग्री प्राच्यं एवं पा्चाच्य दोनों के बोच 





=> न 








== प्‌ 1 
उपसंहार शि 


प्यःखला का कायं करती हं । काव्यशास्व्र का कोई भी कर्ता विना अग्निप्राणं 
को सहायता किए घर्वाद्धपुणं ग्रन्थ की रचना कर नहीं खकता हँ | ॥ 
अग्निपुराण काव्यशास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ हं] सभी विद्वानों ने इतत एक 
मतसे ज्ञानकोष कटा ह । अतः इसका स्वङूप व्याख्यात्मक न होकर वणंनात्मक 
हो गया हं) एेसा प्रतीतहोता है कि यह एक व्यक्ति के चिन्तन का परिणाम 
न होकर विभिन्न समय मे माने वाके विभिन्न व्यक्तियों के चि 


त न्तन का 
परिणाम दै। 


काव्यशास्त्रीय तत्त्वों से भरपुर पुराण बिल्कुरु ही प्रकाश में नदं था । 
सवंप्रथम महामहोपाध्याय पी० बी° काणे का ध्यान इस ओर आकर्षित हआ ॥ 
उन्होने यह्‌ अनुभव किया कि यह्‌ काव्यशास्त्रीय सामग्रियों से भरपूर है । अतः 
इसके ज्ञान से विद्वानों को राभान्वित होना चाहिए । इस प्रकार अपने विसिन्च 
ज्ञानयुक्त सामग्री के कारण इसको इनसाइक्छोपीडिया कहा जाने र्गा । 

स्वयं पुराणोमेदही पुराणों की प्रशस्ति मिलती है। उसमे सभी पुराणोंकी 
प्रमाणिक अनुक्रमाणिका दी गई हं | भक्ति-साहित्य के अनुसार पुराणों का महततव 
अत्यधिक हं । काव्यशास्त्रकीद्षिसे भी पुराणोंका बहुत महत्त्व हौ तथा 
प्राचीन एवं अर्वाचीन लक्षणम्रन्यकारों के किए पुराण की काव्यशास्त्र सम्बन्धी 
सामग्री नितान्त अनुपम ओर अमृल्य टं । 


कतक चिन 
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ग्रन्थ-सूची 


१--रससिद्धात डा० नगेन्द्र-नेरानलर पल्लि्लिग हाऊख, दिल्ली । 
२-- ध्वन्यालोक ज्ञान मण्डर लिमिटेड, वाराणसी । 
२--रसमीमांसा आचाय रामचन्द्र जुक्छ-कारी नागरी- 


प्रचारिणी सभा, बनारस । 


रसगंगाधर तीनो खण्ड टीकाकार पडत बद्रीनाथ ज्ञा, 
चौखम्बा स० सौी० बनारस । 


५--साहित्यशास्त् डा० मुशोराम लर्मा-भारतो प्राइवेट 
चिमिटेड, नया दारियागंज, दिल्खो । 


६ -अरकार-दास्त्र का इतिहास डा० कृष्ण कुमार, गवेनमेन्ट 
कालेज, नेनोत्तार । 

७- हिन्दीदशसरूपक टीका० प्रो गोविन्द त्रि गुणायत 
साहित्य-निकेतन., कानपुर । 


८ -रपविमरी डा० केऽना० वाटवे, ज्ञानेदवर प्रेस-कोल्टापुरं 


९-- काव्यप्रकाश टीकाकार- डा० हरिदत्त शास्त्री, 
साहित्य-भण्डार, मेरठ । 


१० ~ चन्द्रलोक नन्दकिशोरः शर्मा, चौ° स० सी°, वाराणसी । 
११-काव्यप्रभाकर जगन्नाथ प्रसादः नागरी प्रचारिणी- 


सभा, वाराणसी । 


१२- हिन्दी वैष्णव-सादित्य मे रस परिकल्पना 
डा० प्रेम स्वरूप ~ नेशनल पव्लिशिग हाऊस 


१३--हहिन्दी नाट्यलास्त्र टी ° प्रो बाबृलाल शुक्ल, शास्त्री 
चौ० स० सोऽ, वाराणसी) 
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१४-- नाट्यशास्त अभिनव-भारती टीका-सण डा० नगेन 
हिन्दी विभाग दिल्टी विरवविद्यार्य, दिल्डी 

९ \--स्वतन्त कखाशास्तवर-प्रथम भाग -डा० कान्ति चन्द्र पाण्डेय 
चो० स° सी वाराणसी १९८७ 
$ हिन्दी नाटक-उदुभव जौ विकास -डा० दज्ञरथ ओज्चा हिन्दी अनु- 
सन्धान परिषद्‌, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ढी 
१७ -अंलकार-सर्वस्व टीका डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी , चौ ०सण्सी° 
१८-- साहित्य के सिद्धान्त विश्लेषण - आचाय गिरजा दत्त विपारी 
एवं समीक्षा प्रगति प्रकादान, आगरा 

१९- भारतीय काव्यसिद्धान्त -- आचायं काका कालेलकर, छोक 

भारती-प्रकाशन १५-ए महात्मा गाधी 
मागे, इलाहाबाद । 
२०--साहित्यदपेण टी० डा० सत्यत्रत सिह, चौ° विद्याभवन वाराणसीं 


२१--रसिकप्रिया खेमराज श्रीकृष्णदास बनारस 
२२- करुणरस डा० ब्रजवासी लार श्रीवास्तव 
२३-- साहित्य विवेचन के सिद्धान्त सुमन मत्लिक, आत्माराम एन्ड संप 
२४- रस ओर रसास्त्रादन डा० हरद्रारी लाल शर्मा, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
२५- अग्निपूराण का काव्य -उा० रामलाल वर्मा रास्त्री, 
रास्त्रीय भाग नेशनल हाऊस, दिल्ली । 
२ ६--पुराण-विमशं डा० वलठ्देवं उपाध्याय, चो ०स०्सी० वाराणसीं 


२७ कान्य-मीमांसा (अनुवादक) डा० गंगासागर राय, चौखम्बा विद्या. 
भवन, वाराणसी 


२८- रसप्रक्रिया डा° शकर देव अवतरे, दि मैकमिलन कम्पनी 
आफ इन्डिया लिमिटेड 
९५--सस्छृत साहित्य का इतिहास --डा° बलदेवं उपाध्याय, 


रारदा मन्दिर, वाराणसी 


३०-विक्रमांक देवं चरितम्‌ ` ज्माराम एन्ड सन्स कखन 
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नति कि, 


~~~ 


ह, 


(१ 


२३१- नषधीयचरितम्‌ -- आत्माराम एन्ड सन्स कखन ऊ 


३ २- ध्वन्यालोक लोचन - चौखम्बा संसृत सीरीज, वाराणसी 

३३-सस्कृत आलोचना -डा० बलदेव उपाध्याय-हिन्दी ससिति 

३४--काव्यादरं टीका° -आचायें रामचन्द्र मिश्र, चौ० विद्याभवन 
वाराणसी 

३५-- नाटयशास्त्र -- सम्पादक वटक नाथ शास्त्री तथा बर्देव 


उपाध्याय, चौखम्बा सांस्कत सीरीज 
विद्या विकास प्रेस वाराणसी 


२७--वक्रोक्ति-जीवितम्‌ -टी० डा० दशरथ ओञ्ञा, विङवविद्याल्य 
प्रकारन वाराणसी 

२८-काव्यालकार -- टी ° पण्डित रामदेव जुक्ल चौ० विद्याभवन 
वाराणसी । 


३९- अभिनव रससिद्धांत -डा० दशरथ द्विवेदी-विदवविद्याय-प्रकादान 
वाराणसी 


० -- साहित्य-शास््रीय तत्वों के० श्री मधुसूदन शास्त्री, चौ० विद्या 
का आधुनिक समारोचना- भवन वाराणसी 
त्मकं अध्ययन 


४१- भारतीय काव्यशस्त्रीके के° प्रो° राजवंश सहाय हींरा, चौ° 


प्रतिनिधि सिद्धांत भवन, वाराणसी 

२-श्ुगाररस का शास्त्रीय -ले० डा० इन्द्रपार सिह, चौ० 
विवेचन वाराणसी 

४३ -नाट्‌यदपणं -- रामचन्द्र गुणचन्द्रकृत-स° डा० नगेन्द्र 


हिन्दी विभाग दिल्छी विहवविद्यालय दिल्ली 


४४- दशरूपक -- व्याख्याकार डा० रामजी उपाध्याय 
भारतीय-संस्कृति संस्थान नारौबारी, इलाहाबाद 


४५-सा्हित्यानुरासन -- आचाय पण्डित श्री सोताराम चतुर्वेदी 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी 








हि के रि न ~ लेखिका सरोजनी र 
४६- साहित्य शास्त्र के सिद्धात -कखका सराजना (मन्ना, यगमन एन्ड 
कम्पनी 





गि ---------- ~~~ 9 यी, मि श्च मो खमस्भा 
४ञ-सरस्वता-कण्ठाभरण -उा० कामदइवर नाथ [मश्र, चाखम्भा 
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1 गायक्रवाङ्‌ ओरिएन्टल सीरीज कंडीदा @छप्रा12] 


२ कादमीर संस्कृत सी.0ज 





३ पराणमु--^]1 1८2 1६290; [२१] पऽ | 
| 011 रविव द्वाः ८2127151 
ठ--जडकार लाइत्ररी मद्रास ०प्रा०2] 


\--भण्डारकरार ओरिएन्टल रिसचं इन्स्टीटयुट मद्रास @0फा,2] 
011. 11, या 


६-- सिभ्धिका ओरिएन्टल सी रीज उज्जैन ९0118] 

७ - त्रिवेन्दरम्‌ संस्कृत सीरीज 

8 | 0पााव] 0 16 (णरलन्नकि ज एनएवष, 
9--{018] 07 {116 47116210 806166४ 


10-एपान््प रण ‰76118€01021681 पा ५८फ 0 [त्‌2 





पुराणों को सूचीं 
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१-- मत्स्य-पूराण 
२ माकण्डय-पुराण 
२--भविष्य-पुराण 
४-- भागवत-पुराण 
५- ब्रह्मपुराण 
< -ब्रह्मववतं पुराण 
७-- ब्रह्यण्ड-पुराण 
<-- वामन-पुराण 
< वराहु-पुराण 
१०- वायुपुराण 
११--विष्णृुधधर्मत्तिर-पुराण 
विष्णु-पुराण 
१२- अग्निपुराण 





१२३-- नारदपुराण 
१४-- पद्मपुराण 
१५-लिङ्घवराण 
१६-- गरुडपुराण 
१७--कृमपुराण 

१८-- स्कन्दपुराण । 
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